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४४४४७ एक: 


इस समयका भ्रश्ञ 


“छत अछत का प्रश्न '' इस समय बड़े भयानक रूपमे हम सब 
के सामने उपस्थित हुआ है | यदि हम इस श्रश्नका उत्तर योग्य 
रीतिस नहीं दे सकेंगे तो भविष्यमं हमारी परिस्थिति अधिक 
बिकट हो ज्ञायगी | इस लिये हरणक भारतीय आये खसज्जनको 
दस का विचार अवद्य करना चाहिये । 

इस प्रश्मके विषयमे प्राचीन शानियोने किर'प्रकार वि" "र किया 
था, आर्यधर्मके प्रांचीन प्रंथोर्म इसका विचार किस 6ंगसे हुआ है 
ओर अन्य घरम ओर अन्य पंथोक अर्वाचीन चालकोने फिस राति 
से इसका विचार किया इस बातके दर्शान के लिय यह अ्रंथ लिखा 
गया है हमे विश्वास हे कि यह ग्रथ इस विषयक लिये अत्यंत 
उपयागी सिद्ध होगा | 

सबसे प्रथम यह ग्रंथ श्रीमान महाराजा साहेब सयाजीराब 
गायकवाड बडोदा नरश की महनीय प्रेरणास मराठीमे लिखा गया 
था ओर जिसको उस समय सबसे उत्तम पारिताषिक भी प्राप्त 
हुआ था । मराठी भाषामे यह कईंचार छप्च॒का हे, आर गजराती 
भाषा मे इसका भाषातर प्रसिद्ध हो चका है । ओर उन भाषाआंम 
इस ग्रंथ न विचारोमे बड़ा परिवनन उत्पन्न किया है। अब यह 
इसका हिंदी भाषानवाद प्रसिद्ध होता हे ओर हमें पर्ण आशा है 
कि इसभाषाके क्षत्रमे भी यद्द वेंसाही कतकाये हाोगा। 


लेखक, 
आंध्र ( जि सातारा ) / श्रीपाद दामोदर सातवलठेकर 
? पोष सं० श्ण्८३ स्वाध्याय मडल 
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तत कृण्मों ब्रह्म वो गहे संज्ञान परुषभ्य, ॥ ४॥ 
अथवबेद अ ३। ३० ॥ 


* जिससे विद्वान लोग विभक्त न हो ओर जिससे वे एक दूसरे 
का बेर न कर, एसा ( पज्य ओर उत्तम) ज्ञान हम तम्हार घरके 
तथा सब लोगो का देते ह। ”” 

१ “ हें दयाल परमेश्वर ! एकता को बढाने वाला ओर द्वेष का 
नाश करने वाला उत्तम ज्ञान जा तने लोगा का दिया हैं, वह 
सारी जनता का मिले आर सदबद्धि तथा बन्धभाव बढ़े | सब 
लोगोके अंत,करण में एक दूसर के प्रति प्रम की वृद्धि होवे, 
और इससे सहानुभति बढ़कर लोग सार्वजनिक उन्नति कर लेने 
के योग्य होवे। 

२ इस मातृ भमि मे इस पज्य भारतवर्ष में अधिक नहीं तो ढाई 


हज़ार वर्षों से भिन्न भिन्न जातियों का जन्मसिद्ध उच्चनीच भाव 
श्े 


५9 छत आर अछुत । 


और इसीकी अनगामी छत अछत जारी है | इतिहासका ध्यान- 
परवेक अवलोकन करने से मालम होगा कि जैसे जैसे हम प्राचीन 
काल की ओर दरशिक्षेप करंगे वेसेही हम इस भेद भाव की मात्रा 
कम दिखाई देगी । इसी प्रकार जैसे जेले हम आधनिक काल 
की ओर बढेंग बेसे ही उसकी मात्रा बढती हुई दिखाई 
देगी । 

३ छुत अछत का व्यवहार ओर जन्मसिद्ध उच्चता ओर 
नीचता का विचार हमारे भारतवर्ष में किसी विचित्र घटना के 
कारण चल पड। होगा। ऐसा विचार ओर किसी देश में नहीं 
दिखाई देता | सनातन धम में जो छत अछत का व्यवहार हैं वह 
ईसाई ओर इसलामी में नहीं दिखाई देता । भारत निवासी बोद्ध 
घर्मियों मं इसका कछ थोडा प्रचार हे, पर भारतवर्ष के बाहर 
जिन देशों में बोंद्ध धर जारी हैं उनमे उसका नाम निशान तक 
नहीं दिखता | बोद्ध धर्म के प्राच्चीन प्रंथो से इस बात का पता 
नहीं चलता की सब मानव संखार को अपन धर्म में लाने को 
से करनेवाले भगवान व॒द्ध को यह प्रथा पसंद थीं। इस 
यर से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि असली बोद्ध धर्म को 
यह प्रथा मान्य नही थी। यदि हम कहे कि भारतनिवासी बोड- 
धर्मियों मे जो छत अछत का विचार हैं वह उनके हिंदुओं के 
सन्निध रहने का फल हे तो अनुचित न हागा। पराने ढंग पर 
चलने वाल पारसियों में धर्म कार्यों के समय छत अछत का 
कुछ विचार गहता हैं । परन्‍्त ईरान में रहनेवाल पारसी इन नियमों 
का पालन नही करतें। उन लोगों में छत अछत का व्यवहार 
करीब करीब बिलकुल नहीं हे। भारतीय पारसियों पर जैंसी 
हिन्दुओं के निकट रहनेसे उनकी रीति रस्मों का प्रभाय पडा हैं वैसे 
ही इरान के पारखियों पर मसलमानों की गीतिरस्मों का प्रभाव 


विपयोपन्यास । प्‌ 


पड़ा है | इससे यह जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं पाया जाता 
कि पारसी लोग इस व्यवहार को शरू से मानते थे।तिस पर 
भी यदि उनके धर्म श्रंथों का, दोनों स्थानों के पारसियों के 
रीतिश्स्मों का ओर पारसी लोगों में ' कालानसारित्व ' (काल 
के अनसार बतांव ) का जो विशेष गण है उसका विचार 
कर तो मालम होगा कि उन लोगों मेंछत अछत का वबेसा 
ब्यवहार कभी भी न था जेसा कि आज हिन्द लोगों मे हें। 
भारत को छोड कर ओर किसी भी देश में जेन धर्म का प्रचार 
नही है, ओर डनकी सामाजिक रहन सहन पर हिन्दओं का 
प्रभाव पडा है। इस से उनका म्वतन्त्र रीतिसे विचार करने 
की आवश्यकता नहीं हैं| शितों, कानफ्यशियन आदि धर्मों में 
छत अछुत के विचार का अत्यन्त अभाव है। तात्पय यह हे 
कि जेंस इस छत अछत का प्रचार दूसरे किसी देश में नहीं 
है वेंसे ही वह दूसरे किसी घर्म म॑ भी नहीं है । इसकी उत्पत्ति 
ओर इसका वृद्धि हिन्दुस्थान में और खास कर हिन्दु धर्म 
में ही हुई हैं। इसी कारणस इसका सूक्ष्म विचार जेल हिन्दु 
धर्म के ग्रथो में दिखाई देता हैं येस वह दूखर भ्रम ग्रन्थों में 
नही पाया जाता | 

( ४ ) इस प्रकार ययपि छत जछूत का प्रचार सर्वत्र है और 
हर एक काम भें वह नन्‍्यनाथिक मात्रा मं दिखाई देता है तथापि 
भाग्त के सब स्थानों में एकही नियम के अनसार वह नहीं 
पाया जाता | साधारण गीति श्षकह सकते हैं कि ज्यों ज्यों 
उत्तर की आर ज्ञात हे त्यों त्योाँ इसका प्रचार कम दिखाई 
देता है ओर ज्यों ज्यों दक्षिण की आर जाते है इसका प्रचार 
अधिक ताब्र होता जाता हैं। यह बात सच ह कि आरतव्षे 
के सनातन धर्म का वह एक मुख्य अंग है । तो भी भिन्न भिन्न 


दे छूद और अछूत । 


प्रान्तो में उस में भिन्नता पाई जाती है। छत अछत के जो 
नियम महाराष्ट में दिखाई देते हैं वे कर्नाटक और मद्रास में 
नही दिखाई देते और ज्ञो नियम इन स्थानां में जारी हैं वे 
बंगाल ओर पंजाब में नही हे। किसी किसी स्थान में इसकी 
तीवता नजर आती है ओर किसी किसी स्थान में वह सृक्ष्म रूप 
में पायी ज्ञाती हे। इस कारण से इसकी ऐसी व्यापक परिभाषा 
बनाना कि जिसमे सब प्रातों की छत अछत सम्मिलित हो, 
कठिन काम हे | दूसरे धर्म म॑ं और दूसरे देश के लोगों को यह 
बात बिलकुल अनोखी है । इससे इसका ऐसा लक्षण बताना कि 
जिससे वे लोग इसे टीक ठीक जान ल॑ करीब करीब असम्भव है। 

५ प्रत्यक प्रान्त में छूत अछूत के विचार भिन्न भिन्न हैं ओर 
कही कही परस्पर विरुद्ध भी हैं । तथापि छोगोंको अपने प्रान्त 
के विचार धर्म के अनसार ओर उस से भिन्न विचार धर्म के 
विरुद्ध जान पडत है! धर्म ग्रन्थों के अनसार जो जातिया छत 
है व भी कई प्रान्तो में अछत समझी जाती है ओर यदि बहा 
के लागा का धमग्रन्थ का प्रमाण बतान को च्ेष्टा की जाय ता 
' शास्त्रार्‌ रूढि' बलीयसी ”' इस लोकोक्ति के अनसार उस 
प्रमाण का मानने कालय वे तयार नहां होते। इस परिस्थिति 
में जहा स्वच्छासचारों रूढ़ि का शास्त्रवचनां की अपक्षा अधिक 
मान है वहा ऐसी परिभाषा बनाना जिस सब लोग मानच्ले कठिन 
काम हैं। तब भी साधारण रोति से कहा जा सकता है कि ( १ ) 
रूढि, (० ) देश का आचार, वुद्धोंकि ख्याठात और (३) 
( ४ ) ग्रन्थ का प्रमाण ज्ञिकका आदर करता है वे छत है और 
जिनका निरादार करता ह वे अछत है। आज कल छत अछत का 
जा स्वरूप हैं उसकी ओर ध्यान देवे, तो मालम हागा कि पहिले 
प्रमाण को अपेक्षा दूसरा प्रमाण गोण समझा जाता है। 


आओ. 


विषयोपन्यास । छ 


परंत यदि यथार्थ प्रमाण और अप्रमाण देखा ज्ञाय तो स्मरण 
रखना चाहिये कि दूसरा गोण नहीं हे पदलाही गौण है। 
विचार की खस॒भीता के लिये यदि छत अछूत के चार विभाग 
करें तो वे इस प्रकार होंगेः- 


( १ ) जन्म । 

( २ ) परिस्थिति । 
(३ ) शद्धता । 
( ४ ) संस्कार ! 


इन चार बातों को ध्यान में रख कर छुत अछत का विचार 
समाज में किया जाता है। साधारण लोगों की समझ के 
अनसार, वतेमान स्थिति में, इन चार बातो में उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक गॉाँणता आती जाती हैं। पर यदि यक्ति, 
विचार ओर शास्त्र के वचनों को देखा जाय तो उपयक्त बार्तों 

अधिकाधिक प्रधानता माननी पडेगी। अब यदि इन चारों 
का मेल पहिले की चार बातों स करना हो तो बहुत से 
भेद बनंग! वे कितने होगे यह ज्ञानना अपनी अपनी कल्पना- 
शक्ति पर निभर हेँ। उनका विस्तार स घखिचरण करना व्यथ है । 


६ ? ) जन्म | ( १ ) रूढि। 

( २ ) परिस्थिति । (२ ) देशका आचार | 
( ३ ) शद्धता। ( ३ ) बुद्धों के ख्यालान। 
( ४ ) संस्कार । ( ४ ) ग्रन्थों के प्रमाण । 


६ इन मुख्य भेदों की आर ध्यान देने से छत अछत का कुछ 
ज्ञान ही जावगा। इसका थोड़ा खुलासा करने की आव- 
उ्यकता है । 


् छूत ओर अकछूत | 


( १ ) कोई जाति जन्म के कारण दूसरी जाति स नीच ओर 
अछत समझी जाती है, और कोई जाति जन्म ही से डब)्च ओर 
छत समझी जाति हे | इस भोद के लिये उनकी शद्धता, उनके 
संस्कार या उनकी परिस्थिति का ख्याल नही किया जाता, केवल 
उनके जन्म पर ही ध्यान दिया जाता है। जैसे-ब्राह्मण जाति 

जन्म से ही ऊँची समझी जाति है ओर चमार, डोम, चण्डाल, 
आदि ज़ातिया जन्मही से नीची समझी जाती हैं। नीच जाति 
के लोग यदि शुद्धता और स्वच्छता सभी रहे और उनको 
हालन भी अच्छी होवे तब भी केवल इसी लिये कि उनका 
जन्म नीच जाति में हुआ है वे नोच और स्पशे के लिये अयोग्य 
समझ जात है | 

ब्राह्मणादि उच्च जातिया सदा के लिये स्पश करने याग्य समझी 
जाती हें। ओर चमार, चण्डाल आदि जातिया सदा के लिये 
अयाग्य समझो जाती है। इन जातिया का स्पर्श उच्च जातियाँ से 
कभी भी सहान जावेगा। इन उच्च ओर नीच जातियो के 
लोगोकोी छोड़कर ओर भी कई ज्ातिया है ( जिन्हें मध्यम वर्ग 
की जातिया कह सकते है ) जा सिर्फ ऋछ बातो मे स्पर्श के 
लिय अयाग्य समझी जाती है | तल, पन्सारा, बढ़ट, तल्ष्टार 
आदि जातिया मध्यम जातिया ह। य लछाग यांद शिक्षत हो 
धनवान हो अथवा अन्य किसी कारण स उनकी अच्छा दशा 
हा तावे आपस में सम्मिशित हा सकते है, सभा में ब्राह्मण 
के साथ बराबरी सर बेठ सकते हे, या ब्राह्मण के घर वियाह में 
सम्मिलित होनवाले महिमानोंके साथ णक हीं स्थान में बेठ सकते 
हैं । परनन्‍त चमार आंद का ऐसा हाल नहीं हैं। किसी भी 
कारण से उनकी अचस्था अध्यम ज्ञातिक लोगों की सी स्पर्श 
करने योग्य नहीं हो सकती। तात्पय यह कि जन्म परसे 


धषयापन्याल | ९, 


निश्चय किये जाने वाली ज्ञातियों के उच्च, नीच ओर मध्यम तीन 


भेद किये जा सकते है | 
मध्यम जाति के लोग ऊँची ज्ञाति के लोगों से किसी किसी 


समय पर मिलज॒ल सकते हैं, पर कोई कोई समय पएंसे है 
जब कि इन जातियों का भी संबंध ऊर्च ज्ञातिया बर्दोइ्त नहीं 
कर सकती। जेस भोजन के सभय ब्राह्मण समाज में मध्यम 
जातिका मनृष्य प्रवेश तक नहीं कर खकता, पगत में बेंठ नहीं 
सकता तब स्पशे की बात ता बहुत दूर हैं | रसोई बनाते 
समय चौक में मध्यम जातिके मनुष्य का आना हो रसोई को 
अपवित्र बना देता हैं, तब उसका स्पढा उस अपवित्र करेगा 
इस्समे आश्रप ही कया ? यह बात ता बिल्टकुल स्पष्ठ ही है कि 
नीच जाति का सपठा किसी भी समय किसी भी उँची ज्ञाति क 
मनपष्य का बर्डाइत न होगा । चतमान परिस्थिति इस प्रकार हे ; 

( 9» ) पक हो जाति के छागो में स कोइ कोई, परिस्थिति 
क कारण ग्वास कर उच्ची ज़तियों मे स्पणा करने योग्य आर कोई 
काई अयाग्य मान जात ह। जेस - सतक में अथांत जब किसी 
के घर का कोइ लबधा मर गया हो तब वह सनपष्य दुसरो के 
लिये कुछ समय तक असम्पद्य हा जाता है। मध्यम और नीच 
जातियों म भी यही नियम प्रचलित है| लाश का स्पदशे भा इसी 
प्रकार अशद्ध समझा जाता है । उची जाति की लाश उसी 
जाति के छोगो तक को स्पश्ठा करन योग्य नहीं होती । उस छते 
ही स्नान करन को आवश्यकता हातो है । जिस प्रकार अछत 
ज्ञातिया का स्पश हान से स्नान करना पडता है, उस्रा प्रकार 
जिसके निकट संबंधी की मत्य हा गइ हो उसको या म॒द को 
स्पर्श करने से स्नान करन की आवश्यकता होती हैं। ऊपर 
बतलाप हुए उदाहरणों में ज्ञाति के संबत् से आने वाली अछत 


१० छूत और अछूत 


बहुत ही थोडी हैं, परन्तु उनमें अछत परिस्थिति के कारण 
आ जांती है | पकही जाति के लोग जो थोडे ही समय पहले एक 
दूसरे को छ सकते थे परिस्थिति बदलने पर अछत बन जाते 
हैं। अछत का यह प्रकार परिस्थिति के कारण कुछ समय के 


लिये रहता ह । 
( ३ ) शद्धता के कारण भी हीने वाला छत अछतका एक 


प्रकार है जा महाराह्र तथा महाल की ओर विशेष रूपसे प्रच- 
लित है। स्नान ऋरन के बाद धोया हुआ वस्त्र पहिन कर उच्च 
ज्ञाती का मनष्य स्वज्ञातीय अम्नात मनुष्य को भी स्पशे नहीं 
करता तब नीच जाति के मनष्य को रुपश्श करने की बातही 
कया ? इस प्रकार अशूदह् मनष्य को अथवा अशड वस्त 
का स्पश करन सर उसका वम्त्र अशद्ध हा जाता हैे। ओर कई 
बार ऐसा सा होता हे कि शद्धता के लिय इस्र प्रकार के अशद्ध 
मनष्य का स्पश हो जानपर पन स्नान कर धाया हुआ वस्ूधतछा 
पडिनना पडता हैं आर किसोा किसी समय कवब्ठ वस्त॒ बदलन 
से शुद्धता ६ सकतो है। इस शुद्धता क प्रकार में रेशम, ऊन, 
कासा, सन इत्यादि के वस्दा मामली वस्त्रो से अधिक पचित्र 
समझे जाते हैं ओर व सलाधारणत अशऊद्न भी नहीं होते। 
परत सतक कपड खासकर धातिया मामली स्पण से अशद्भ 
हा जाती हैं।यह छत अछलन का प्रकार शद्धता ऑर अशहता 
के कारण बना है। 

( ४ ) सरकार - कोड खास पढ़ाथें किसी विशेष रीतिसे 
तेयार किय जाय ता वे दसरी जातो के पास सें भी म्वीकृत 
किये जा सकते है। कच्ची ' ओर “ पक्की! का प्रचार जो 
उत्तरीय देशों में हें इसी का उदाहरण है। चमार के पाससे 
यदि कोई चमडे की बनी चीज़ लेनी हो तो उसके ऊपर एक 


विषयोपन्यास ! ११ 


तेल का बन्द डाल देने से वह शद्ध होती है। तेलपक्च अथवा 
घतपक्व पदार्थों में छत अछत नहीं रहती । जिन वस्थों पर 
दर्जी द्वारा सीने का संस्कार हुआ हो वे धोने पर भी शहद्ध 
नही समझे जाते, जेसेः-- कुडता, कमीज, कोट, वास्किट 
पजामा आदि | परनत जिस कपडे की वे चीजे बनी हैं वह 
कपडा यदि धोया जाय तो वह दराद्ध और पवित्र समझा ज्ञाता 
हैं। ऐस कइदद रिवाज्ञ ह जिनका जन्‍म, परिस्थिति अथवा 
शाद्भता में शामिल नही कर सकते वे सब संस्कार मे शामिल हैं। 

( ५ )रुढि - शद्धता ओर अशद्धता की पेसी बहुतसी 
बात है जिनके लिये ग्रन्था में काइ प्रमाण नहा मिलता । 
कई बाते ऐसी है ज्ञा ग्रन्थों म॑ं बतलाए हुए नियम के विरुद्ध 
होने पर भी समाज में दढ रूप से रहती हे। विचारशील 
परुष मी उन के सामने अपना सिर झका देते हं। ऐसी 
बात आर ०एस रिवाज रुढि में शामिल है। उनके उदाहरण 
देखिये | नीच जातिका हिन्द्र जो अछत खसमज्ा जाता है 
यदि इंसाई या मसललमान बन जावे तो वह छत बन जाता 
है इसके लिये धरम ग्रन्थों में कोई प्रमाण नही पाया जाता 
ओर विचार सेमी यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। धर्म 
ग्रन्थों में ' न नोचो यवनात पर ' सरीखे बच्चन मिलते हैं। 
मामली मन॒ष्य का समझ में अपना धर्म सब वर्मों से अच्छा 
रहता है । इन बातों के रहते हुए भो हिन्दु धर्म के अन- 
सार नोच जातियों के लाग , ज़ब तक व हिन्द है, अछन 
समझे जाते हे!! धर्मके , समाज के ओर राजनीति के 
व्यवहार में विचारशीरल लोग भी इन नियमों का पालन 
आखे बंद करके करते हे। इस प्रकार के सब नियम रूढ़ि से 
संबंध रखते हैं। 


१२ कछूत आर अछूृत | 


(६ ) देश का आचार - किसी किसी प्रान्त में नाई का 
स्पर्श होने पर स्नान करना पडता है परन्तु किसी 
किसी प्रान्त में वही नाई घरक बिस्तर तक बिछा सकता 
है।इस प्रकार के भिन्न प्रान्तोकी छुत अछत के व्यवहार 
इस भाग में शामिल है। 

( ७ ) वुद्धों के ख्यालात - बुद्ध ठछाग कभी कभी किसी 
बातकों धर्म के विरुद्ध बतलाते ओर किसी को धर्म के 
अनुसार बतलाते ह। उस समय थे धरम प्रन्थों के प्रमाणों 
पर अधिक ध्यान नहीं देत। किन्‍त हमने आज़ तक ऐसा 
नहीं देखा हमारी समझ मे ऐसा बात न होनी चाहिए।!! 
इस प्रकार कहकर उस का अग्राह्य बतलात हैं। एसी बातों 
में बुद्ध परुषों की अयेक्षा चरद्ध स्त्रियों का मत अधिक 
प्रभावशाली रहता हैं [| इस के लिय घ॒द्रों की स्मरण शराक्ति 
पक मात्र आधार हैं| इस्रक आपगे उन्हें देशाचार या धर्म- 

ग्रन्थों की भी विदश्वप पर्वाह नहीं रहती । इस प्रकार की बाते 
घगरत्ट होन के कारण उनका विस्तार अश्विक नहां हाता | 
वाचक अपने घर की प्रथा का देखकर इन बातों के उदाहरण 
पा सकते है| 

/ ७ ) ग्रन्थ का प्रमाण इलम घमशाम्त्र के अनेक ग्रन्थ 
मिल हैं। कछ आध्निक ग्रन्थ मिन्न भिन्न प्रान्तों मे भिन्न सिन्न 
हैं नब भी प्रान्चीन वर्म ग्रन्थों को सारे सार्त बाला और 
बाहरी दशा मे ग्हन वाले हिन्द एकमस्तना पानत रे आर 
उसके प्रमाणो का अदार करते ह। विषय को समझन की 
टर्टि से इस प्रकार के धरम प्रन्यों के छ विसाग हो सकते 
हैं। ( ? ) बेंदों की चार संहिताए (२) ब्राह्मण ग्रन्थ. 
(३) स्म््ति ओर धर्म शास्त्र (४) सत्र ग्रन्थ, , ५ ) पुराण 
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और ( ६) आधुनिक धर्म शास्त्र के ग्रन्थ । हिन्दुओं के 
घम शास्त्र के छः विभाग ऊपर बताए हैं। इन इन विभागों 
के द्वारा कौन ले ग्रन्थ किस काल में बने हैं इस बात 
का भी पता चल सकता हैं। लोगों के आजकल के रिवाज 
और आचार आखीर के चार विभागों के अनसार चलते 
है । किसी किसी स्थान में आधनिक धर्म शास्त्र के ग्रन्थ 
ही अधिक प्रमाण माने जाते हैे। परन्त यथार्थ में आखीर 
के चार विभागो की अपेक्षा पहले के दो विभाग अधिक 
श्रेष्ट पं आदरणीय हैं। मनस्मति में भी कहा है। 


या वेदबाह्या. स्मृुतय याश्व काश्च करश्य: | 
सर्वास्ता निष्फला ज्ञेयास्तमोनिष्ठा हि ता स्मृता'। मन्‌ 


स्मति ग्रन्थों के जो वचन वेद बाह्य होंगे ओर जा कन्सिस दृष्टि 
से लिखे गये होंगे वे निष्फल समझना चाहिये क्यो कि थे सब 
तमसे-अज्ञान के कारण लिखे जाते हं। 


इस प्रकार वदबाह्य आज्ञाओं की व्यर्थता का स्मतियों में 
भी उललख ९ | ज़ब सस्‍्मति अन्थों की यह दशा है तब 

धनिक ग्रन्थी के विषय में क्या कह सकते हे? तात्पय 
यह कि धर्म संबंधी किसी बात का विचार करते समय 

ध्रुनिक ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन ग्रन्थ अधिक माननीय होने 
चाहिये । ऐसा रहते हुए भी छत अछत का विचार आधुनिक 
ग्रन्थों को ही सहायतासे कई बार किया जाता हैं | 

अब तक छुत अछत के मुख्य आठ विभार्गों का स्वरूप 
बतलाया गया | उनको आपस में मिलाने सजा उपभेद 
बनंगे उनकी और ध्यान देने की यहां आवश्यकता नहीं । 


१्छ छूत और अछूत | 


मख्य विषय से संबंध रखने वाली बातों के लिये कौनसा आधार है 
और वह आधार किस मात्रा तक ग्रहण करने योग्य है इसका 
विचार करने के लिये इन आठ विभागों का हमे बहुत उपयोग होगा। 


( ७ ) अभीतक बतलाई हुई बातों पर खब विचार करने 
से और हिन्दुओं की समाज स्थिति की ओर भी ध्यान 
देने से स्पष्ट हो जाता हैं कि सब ऊंची जातियां नीची 
जातियों ,को न्‍्यनाधिकतास अछत समझती हैं अर्थात्‌ बिल 
कुल ही नीच जातियों को वे स्पर्श ही नहीं करती ओर 
कुछ ऊंची जातियों का केवल फिसी खास समय स्पश नहों 
करती | एकही ज्ञाति में किसी विशेष कारण से उत्पन्न 
होने वाली अछतता का विचार गोण हैं, इसलिये उसका 
वितरण इस लेख मे विशेष रूपसल करन की आवश्यकता 
नही हें। मख्य मख्य प्रकारो का विचार करनेसभी अपना 
काय सिद्ध होगा । जो जन्मस ही अपने को शंद्ध सम- 
झते हैं व ब्राह्मण हें। भारत में पंचगाड ओर पचद्राविड 
मिलकर कुल ब्राह्मण देढ करोड हे। अंत्यज जिनको बिलकुल 
स्पर्श नहीं किया जाता ओर जिनकी छाया तक किसी 
प्रान्त में अछत समझी जाती है, सारे भारत वर्ष में छ. 
करोड है । ऐसे हिन्द जिन्हे खास समय पर स्पद कर सकते 
हैं तेरह कराड हें, इनका स्पश भी अशद्धता उत्पन्न करता है 
परंत उसम एक विशेषता है इस अशद्धत। की तीजत्ता 
कुछ कम रहती हें।ये मध्यम जाति के लोग समाजमें 
मिलते जलते है, ऊंची जातियों के घर ज्ञाकर भी बेठ सकते हे 
पर उच्च ब्राह्मणो को उनको अपने साथ बेंठालेना पसंत नहीं 
है। इस प्रकार हिंदू समाज में पूणे शुद्ध लोग देंड करोड और 
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कम अशद्ध तथा अधिक अशृुद्ध मिलकर बाईस करोड़ हैं। 
इसका मतलरूथ यही होता हे कि सब लोगो की समझ 
अल्प संख्यावाल्ों की अपेक्षा शेष अजान लोग दीन हैं। 
यह जादती हैं। यह प्रथा दो हजार घर्षों से बराबर चली 
आ रही है। इस लिये वह श्रेष्ठ जाति ओर निकृष्ट जादि 
दोनोक नस नस में भरी हुई है।इस धार्मिक गुलामी का 
लोगों के मन पर विचित्र परिणाम हुआ हैं। उच्च जातियों 
के साथ समानता के हकक्‍कां की भावना तक इन नीची जाति 
के लोगों में से बिलकुल नष्ट हो गई हैं। यह बोद्धिक अव- 
नति | है और इसका कारण है धार्मिक गुलामी इसका विचार 
आगे चलकर करेंंगे। वर्तेमान समय में समाज में जो छत 
अछत का व्यवहार है उसक अनसार लोगों के चार विभाग 
बन सकते हैं। 


(१) शिक्षित समाज - इस विभाग में विशेषत नाकरी करने 
वाले छोग आते हैं तथा बड़ेबडे सरदार जागोरदार ओहदेदार 
बडे बडे व्यापारी बडे बडे अधिकारी ओर प्रसिद्ध विद्वान आदि 
इसमे शामील हे । 

( २ ) मध्यम समाज-- इसमे मामूली मुन्शी, दुकानदार, 
चित्रकारी या उसीके समान किसी कला विशेष का काम 
करके पेट पालने वाले अल्पशिक्षित छोग शामिल है । 

( ३ ) अशिक्षित समाज- बिलकुल अनपढे ओर मिहनत का 
काम करके पेट पालनवाले लोग इसमे शामिल हैं। माली, 
कुषा, धाबी, किसान आदि लोग इसी विभाग में आते हैं। 


( ४ ) अस्पत्य समाज- इसमें ढेड, च्रमार, नामशद्र, परया, 
अंत्यज, डोम, मेहतर मिरासी आदि ज्ञातियां शामिल है। इनमे 


श्द्द छूमस आर अछूर । 


से कुछ मेहतरों को छोड कर शेष सब हिन्दू हैं। पर दूसरे 
हिन्दुओं को इनका स्पर्श तक असहनीय है । तब रोटी को बात 
ही क्या? एक ही धर्म में रहते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार 
दूसरे किसी धमेमे नहों पाया जञा सकता | 

और भी एक समाज हो सकता है। वह जंगली लोगां का 
बना हुआ है। पर वे अस्पृश्य जातियों के समान समाज के 
बाहर नहीं समझे जाते | इस कारण ओर वे अपने को हिन्दु- 
धर्मीय नहीं कहलणप्ते इसलिये भी उनका वियार इस स्थान में 
अलग नहीं 'किया जावेगा। ये लोग किसी किसी बातम तीसरे 
विभाग में शामिल किये जा सकते हैं और किसी किसी बातमें 
चोथे घिभाग में | इस लिये ज्ञो बात इन दो विभागों के लिये 
कही जावेगी वही उनके लिये भी होगी। उनके विषय में 
अलग कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थिती का 
विचार करना हा तो हिन्दु समाज चार भागों मं बट सकता 
है जेसा कि ऊपर बताया गयाहै। और सख्या का विचार 
करते हुए अछत जातिका अनपात देखा जावे तो तीन छत 
हिंदू पीछे एक अछत ऐसा हिसाब बेंठता हैं। ज्ञिस समाज 
का चोथा हिस्सा इस प्रकार अछत, हीन तथा निदित माना 
जाता है उसके द्वारा सहानभति पर निर्भर रहने वाल कार्यों 


की आशा कहा तक की जा सकती हे ओर उस समाज को 
सचेत भी केसे कह सकते हें? 


पहले कहा जा चुका है कि इस अछत जाति के लोगों 
की संख्या छः करोड हैं। इन छश करोड लोगोको समाज, 
सभा, पाठशाला, अस्पताल आदि स्थानों में- जहां जाने का 
प्रत्येक हिन्दु का जन्मखिद्ध हक हे- जाने की मनाई है। पहले 
तीन विभाग के लोग किसी किसी समय एकजतित 
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हो सकते हैं। मंदिर में या सभामें वे एक ही स्थानमें मिलकर 
बैठ सकते हैं, परन्तु दोथे विभाग के अछत लोगों का श्रवेश 
उन स्थानों में नहीं हो सकता। इस बात की ओर ध्यान देने 
से स्पष्ट होगा कि समाजने इनका केसा तीव्र बहिष्कार किया 
ह्ले "अप बहिष्कार से उनकी मानसिक अयनति कितनी भयंकर 
इुई हे ! 

८ यह पक दो मनष्यों का प्रश्न नहीं है | यह छ करोड लोगों 
के जन्मसिद्ध समान हक का प्रश्न है। इंध्वर ने पांच कमेंन्द्रियां 
और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारो मन॒ष्य जाति को 
समानता स बांट दी है। हर एक मनष्य के शरीर में उश्नति 
करने के लिये आत्मा रखा हुआ है। ओर हरणक स्थान 
में इंध्वर विद्यमान हे। ब्राह्मण के शरीर में जिस प्रकार प्रकृति 
और पुरुष हैं उसी प्रकार वे चंडाल के शरीर में भी 
हैं। तो इसी समाज को विदेष रूपसे बहिष्कृत क्‍यों समझते 
है? 


भगच्रद्गीता में इस प्रकार कहा हैं।- 


विद्याविनयस म्पन्न ब्राह्मण गधि हस्तिनि। 
शनि चेव श्वपाके च पण्डिता: समद्शिनः ॥ 
गीता अ ५ 


“ विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता ओर चंडाल को पण्डित 
पकसी दरष्टर से देखता है ।” 


जीवमात्र की भलाई तथा विश्वकुटुम्बित्व दोनों में समान 

हक का विचार पूर्णतया सम्मिलित है। किसी खास समाज 

को बहिष्कृत समझने से शिक्षित समाज से उसका संबध नहीं 

आता इस लिये उनके हृदय पर उच्च संस्कृति का प्रभाव 
२्‌ 


श्र छूत ओर अंछते । 


बिलकुल नहीं पडता। सहवास और सहानुभूति दी उन्नति के 
साधन हैं। हर एक मनष्य यदि जन्म सेह्ठी- वह अच्छे कुल 
का क्यो न हो- अलग रखा जावे तो उसकी उन्नाति किस 
प्रकार हो सकेगी ? ज्ञान प्रसार के लिये एक दूसरे का मिलना 
जुलना ही नितान्त आवश्यक हैं। छः करोड हिन्दुओ को 
अज्ञानता में सडाने का पातक छत हिन्दुओं फे ही सिर पर 
है। ये हिन्दु हमारी समाज का पक अंग होते हुए भी अलग 
हो गय हैं। हम लोगों के बांवव रहते हुए भी वे हम लोगोसे दूर 
हो गये हैं। हम लोगोंकी भलाई के कार्मो में वे मदद करने 
बाले हैं तिस पर भी उनका दूखरों से संबंध न आने के 
कारण परस्पर प्रेम बढता नहीं है । 

अछतो के उद्धार का यह प्रश्न सनातन धर्मियां के चोथे 
हिस्से का प्रश्ष है तथा भारतोयों के पाचर्व हिस्से का हे। 
इतने विशाल समाज का हितया अहित इस प्रश्न के उचित 
जबाब पर निर्भर हैं और इसो लिये इस प्रश्न पर पूर्ण विचार 
करना नितान्त आवश्यक है | 


उत्पक्ति परिक्षत॑ंगन ओर स्वरूप । १०, 


उत्पात्ति, परिवर्तन ओर स्वरूप। 


भाग २ रा, 


१ पहले विभाग में बतलाया गया है कि छत और अछत 
! प्रश्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं हें। किन्‍त वह खब प्रकार 
से सब लोगों के हित का और जन समाज्ञ से संबंध रखने- 
वाला बहुत व्यापक प्रश्न हैं। इस कारण उसे बहुत ही महत्त्व 
प्राप्त हुआ है। इल लिये इसका विचार प्‌र्णतया होना चाहिये । 
पहले देखना चाहिये कि प्राचीन काल में जञातिभेद था या 
नहीं । क्‍यों कि छत अछत का विचार जातिभेद फे मर 
सिद्धान्त पर स्थित है। श्रीमदक्धांगवत में इस प्रकार कहा 
ह नया 
एक पवच प्रा चेदः प्रणवः सर्व वाईुमयः । 
दवो नारायणो नानन्‍य एको5ग्निवर्ण एवं च ॥। ७४॥ 
“-श्रीमद्भागवत स्क॑० ९१७ 
“ पहले पहले, सब वाडप्मयका व्यापने वाला प्रणव (ओकार) 
पुकही अद्वितीय नारायण देवता, एक अग्नि और एक ही 
वर्णे था |”! 
इस वचन में ' पुरा ” शब्द हे और वह बहुत ही प्राचीन 
काल की स्थिती को बतलाता है । प्राचीन कालम एकता केसी 
थी इसमें उत्तम रीति से वर्णन की गई है। इस स्छोक में 
बतलाई हुई प्राचीन काल की स्थिति इस प्रकार हे,-- (१)प्राचीन 


कालमे सिन्न भिन्न मत नहीं थे। केवल एकही वेद धर्म का 
५०० 


२० छूत और अछूत। 


अचार था। इस लिये उन दिनो में आज़ कल के समान गह्ढोो 
से गशिनी जाने वाली पुस्तक नहीं थो। केवल एकट्टी पुस्तक थी 
जो धर्म की डलित रास्ता बतलाती थी और वह थी बेद। 
(२ ) इस समय भिन्न भिन्न गुरू भिन्न भिन्नर्मत्रों का उपदेश 
करते हैं। प्राचीन कालमे ऐसा न था| केवल एक मंत्र और 
यह भी प्रणव ( :.6 ) मंत्र का जप किया जाता था। (३) उन 
दिनो उपासना के लिये आजकल जैसे भिन्न भिन्न देवता 
नहीं थे। किन्तु पक ही देवता की उपासना की जाती थी 
और वह भी सर्वव्यापी नारायण की | ( ७ ) एकही अग्नि 
में सब लोग होम करते थे। ( ५) इसी प्रकार उस समय 
केवल ' एकही वर्ण ' था, आज ज़ेसी सेकडों ज्ञातियां न थी । 
भारतवर्ष में जो भेद आज दिखते हैं उनके कारण इस स्छोक 
से मालम हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैं-- (१) पक ही 
वर्ण या एक ही ज्ञाति के अस्तित्व का विचार लप्त होकर उसके 
स्थान में भिन्न भिन्न ज्ातिया जन्म स ही बनती हैं ऐसा विचार 
चल पड़ा। (२) उपास्य देवता एक ईश्वर है यह भाव 
जाता रह्दया ओर उसके स्थान में अनेक दवता की 
उपासना उत्पन्न हुईं। (३ ) गुरू को जिस मंत्र का उपदेश 
देना चाहिय. वह 3४ कार मंत्र जाता रहा और उसके स्थान 
में कई भिन्न भिन्न मंत्र जारी हुण। साथ ही साथ हरणक 
गुरु के चेल अपनी अलग वर्ग मानने लगे ' (४ ) थेदों के 
लिये नाम मात्र का आदर रहा और खब काम आधनिक 
प्रथों की सहायता से होने लगे। ऊपर लिखे भागवन के वचन 
के अनुसार हम कह सकते हैं क्रि ऊपर के चार कारणोसे 
समाज में भेद का विचार प्रचलित हुआ। एक वर्ण की 
कल्पना महाभारत में भी है पर वह अन्य शब्दों में है। 


उत्पात्ति, परिवर्तत ओर स्वरूप | २६ 


एकवणमिदं पूर्व विश्वमासीद युधिष्टिर ॥ 
कमेक्रियापिभेदेन चातुरव॑ेण्ये प्रतिष्ठितम ॥ 
सर्वे वै योनिजा मर्त्याः सर्वे मत्रपरीषजाः ॥ 
परकेन्द्रियेन्ठियार्थाश्व तस्माच्छीलगुणेद्विज, ॥! 
शुद्रीईपि शीलसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 


ब्राह्मणो४पि क्रियाहीनः शरद्दात्‌ प्रत्यवरों भवेत्‌ ।। 
“महाभारत 


“ है यधिष्टिर ! इस जगत में-इस पथ्वीपर पहले पकहदी वर्ण 
था। गण और कम के विभाग से आगे चलकर चातवेण्य 
स्थापित हुआ | खब मनष्यों की उत्पत्ति योनिसे है, और 
सब लोग मत्रपरीष के स्थान से ही पेंदा हुए हैं; सबकी 
इन्द्रियवासनाएं समान हैं। ( इस कारण जनन्‍्मतः डच्च नीच 
भेद मानना उचित नहीं।) इसलिय शीलकी प्रधानता से 
ही द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइ्य वर्ण ) होते हैं। यदि 
शद भी शीलस्सस्पन्न हा ता उस्र भी गणवान ब्राह्मण समझना 
चाहिये ओर यदि ब्राह्मण क्रियाहीन हो ता वह शद्र से भी नीच 
हा जावेगा।! 

महाभारत का कथन इस प्रकार है। यह वचन शभ्रीमक्लागवत 
के बचन से पर्णतया मिंलता जलता है। सब विचारशील 
धार्मिक लोग इन दोनों ग्रन्थों के बचनों को ग्राह्म समझते 
है । इन स्टोकों में भी “ प्रा” शाब्द हें ओर वह भागवत 
के  परा ' शब्द से सचित प्राचीनत्व बतलाता हैं।गण और 
कम पर से चार वण उत्पन्न हुए पर पहले एकही वर्ण था। 
यह विचार ध्यान म॑ रखने याग्य है -- 

चातुर्वंण्य मया सुष्ट गणकमंविभागश ॥ 
ह॒ भ गीता ४ | १३ 


२२ छत ओर अछूत | 


४ जेंने गणकर्म के विभाग से चातर्वण्ये उत्पन्न किया”! 
ऐसा ज्ञो गीता में लिखा है वह भी इस प्राचीन स्थिति का विचार 
करके ही लिखा है। ऊपर के ग्छोकार्ध का भाव यही हे कि एक ही व्णे 
के लोगों के उनके गणधम के अनसार मेने चार विभाग किये हैं । 
विद्या की ओर जिनके मन का अधिक झकाघ था उन्हे ब्राह्मण 
कहा, शोीय और साहस की ओर जिनकी स्वभाव ही से मन - 
प्रवस्ि थी उन्ह क्षत्रिय कह, व्यापार की ओर जिनका दिल था वे 
चैश्य समझे गये और शेष अर्थात वे हीन बद्धिलोग जिनके लिये 
ऊपर के तीन वर्णों में स्थान नहीं था हीन बुद्धि हान के कारण 
अलग दर्ज के समझे गये और शुद्र कहलाये। इस व्यवस्थाके 
पहले ऐसी समझ थी कि सब लोग एक हा वर्ण के हैं। 

२. ' चातवण्ये ” शब्द की व्युत्पक्ति ' चत्वार पव वर्णा 
चातवेण्यम्‌ ” है। 

इस व्यत्पति स निश्चित रुूपसे कह सकते हे कि केवल 
चारही वर्ण किये गये, पाच नहीं। यदि सत्र मनष्यों का ख-- 
माज गण, कर्म ओर स्वभाव के अनसार चार ही वर्णों में 
विभाजित किया गया था ता क्रम प्राप्त हें कि आजकल जिन्हें 
अछत कहते हैं वे छ. करोड लोग इनमें से किसी एक वर्ण में 
अवश्य शामिल थे। अस्पद्य समझे जाने वाले लोगों में उच्च 
जाति के योग्य निस्संदेह कई गुण हैं। यदि ' दुर्जनतोष- 
न्याय ' से इन्हें हम श॒दों में शामिल करते है तो शेष तीन 
वर्णों कं लोगों की सेवा कगर्ना उनका धर्म निश्चित होता है | 
जिनका उच्च जातियों के साथ सम्मिलित होने का (परिचर्या के 
लियेही क्यों न हा) हक है उन छ.करोड लोगों के इस स्वाभाविक 
हक को धार्मिक बहिष्कार ने पेर के तले कुचल डाला है। 

देखना चाहिए कि इस घटना के कौनसे कारण हैं । 


उत्पत्ति, पारिवर्तत आर स्वरूप । श्३े 


३. हिन्दुस्थान का इतिहास स॒क्ष्म दश्सि देखने पर ज्ञात होगा कि 
इसप्रकार के बहिष्कार के लिये मुख्यतया तीन कारण हैः-(१) छा 
ध्राह्यणो की ओर से, (२) रा क्षत्रियों की ओर से, और ( ३ 2) 
रा वेश्यों की ओर से हुआ होगा। यह कहना अनुचित न होगा 
कि तीनों वर्णॉके लोग अंशतः इस बहिष्कार के उत्तरदाई हैं| इस 
बातका पता चलाने के लिये हमे थोडा प्राचीन इतिहास भी देखना 
आवश्यक हे । 

४ हमार देश की धम्कान्ति के इतिहास का अवलोकन 
बारीकी से किया जावे तो मालूम होगा की कमसे कम 
( १? ) यशयग, ( २ ) ब्रह्मयुग, (३ ) योग युग, ( ४ ) पठणयुग, 
और (५) विज्ञान युग ये पाच युग अब तक हुए हैं। बेदिक 
काल में यज्ञ युग था तथा उपनिषद ग्रन्थों के समय ब्रह्मय॒ग 
उन्नत दशा में था। हर एक मनष्य का प्रदत्ति ब्रह्मसाक्षात्कार 
होने के लिये जिन नियमों की आवश्यकता है उनकी गोज़ 
के आचरण में छाने की ओर थी। पहलेयुग में जिन नियमों का 
पालन कोई लोग विशेष ही करते थ, वे नियम किसी पद्धति 
के अनसार जिस यग में हर एक मनष्य के प्रति दिन के 
आचरण में आये, वह योग युग है | योगयग रे अनन्तर लोगों 
का ध्यान मन्त्र-ज्प- सिद्धि की ओर अधिक आकर्षित हुआ ! 
लोगो की समझ हुई कि यदि केवल किसी अक्षर समच्चय 
का ही जप करें तो सिद्धि प्राप्त होगी ओर इससे अथ की 
ओर ध्यान न देकर केवल पठन करनेकी ओर लोगोकी प्रव॒त्ति 
बढ़ती गई । यह पठन यगका अब भी जारी है। हा, अब विज्ञान 
यूग का आरम्भ हुआ जरूर हैं इस प्रकार के पाच यग हमारा 
धर्म पार कर चका है। हर एक थुगका प्रभाव मूल धर्म पर 
पडा है। इसलिये आजकल यद्यपि धर्म की ग्लानि हुई है 


पा छूत जोर अछूता | 


तो भी वे संस्कार थोड़े बदत दिख पड़ते हैं। वेदिक काल 
के यज्ञ युग में सब को अग्नि के पास बैठकर हवन करने 
का अधिकार था, देखिये-- 

सत्यमह्ं गभीरः काव्येन, सत्यं ज्ञातेनास्मि जातवेदाः ॥ 

न में दासों नायों महित्वा वर्त मीमाय, यदहं धरिष्ये ॥ ३ ॥ 

अथवबे० ५, ११ 
सच मच में काव्य से ( ज्ञान से ) गंभार हूं, ओर उसके 

उत्पन्न होने से ही में जातवेद्‌ ( ज्ञात वेद या वेदप्रकाशक ») 
डुआ [हूं। जा काम में करता हूं ( धारण करता हू ) उसे अच्छो 
तरह से जानने के लिये न दास ( श॒द्र ) समर्थ हे ओर 
आय । ” 

यह अथर्व॑ वद में आंग्नका वचन हैं। अग्नि शब्द का अथ 
परमेश्वर समझथिये या भौतिक अग्नि समझिये उससे मंत्र के 
अर्थ में किसी प्रकार का बदल नहीं होता। ऊपर दिये 
हुप. मंत्र क॑ सीधा भावार्थ इस प्रकार हे;- ' दास, दाद या 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेदय ) ब्रेंवर्णिक आरयों में जन्म के कारण 
जा भेद उत्पन्न हुआ है उस अग्नि ( इंश्वर ) नहीं मानता किन्‍्त 
चह उन के गणकर्मालेदी उनकी श्रेष्ठता मापता हैं। अग्नि के 
पास या परमेश्वर के पास जान का जितना हक ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य जेसे ब्रेवर्णिक आयों को है, उतनाही हक शाद्रों को, दासों 
को या अनायों को है । उसी प्रकार- 


खमानी प्रपा सह वा अन्नसाग, समाने याकत्र सह था यनज्मि । 
सम्यज्चा आग्न सप्यत आरा नाभिमिवाञअंसित. ॥ ६ ॥ 
अथनर० ३ | ३० 


“( मनुष्यों! ) तम्हारी पानी पीने की और भोजन की 


| मी प [ 
उत्पात्त, पारबतंन आ।श स्वरूप | श्ज्‌ 


जगह पक दी रहे। मेंने तम सब लोगोंको पकसी धरामें 
जोत दिया है। जिस प्रकार लक की नाभी में आरा बैठे रहते 
हैं उसी प्रकार तम भी इकट्ठे हो कर अग्नि में दृवन करो ( और 
परमात्मा को उपासना करो ) ”! 
ऊपर लिखे हुए अथवं वेद के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। 
यह आज्ञा सब लोगों को समत्वसे ही को गई हैं । इसम पक्ष 
पात के लिये कोइ स्थान नहीं। चक्र के आर जिस प्रकार 
बिलकुल एक से रहते हैं उनमे से किसी एक का महत्व 
अधिक और दूसरे का कम नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेंद्य और शाद्र रूपी चार आरे राष्ट्रचक्र में जमाण 
हैं| हम सब एक ही राष्ट्रचक्र के अवयब हैं ।चऋ की सुस्थिति 
ओर पुरोगति के लिये हम लोगों की एकता अत्यंत आव- 
इयक हें इस बात को ध्यान में रखकर एकता करनी चाहिय 
और इकट्ठी डपालना करनी चाहिये | इस उपदेशले ओर 
पहिले दिए हुए मंत्र से ज्ञात होगा कि वेदिक काल के यज्ञ 
यग में एक ऊँचा ओर एक नोचा इस प्रकार का जन्म पर से 
सिद्ध होने बाला भसद न था, और सब उपासना के समय तथा 
यज्ञ क समय एकत्रित हो सकत थ । 
पुक हो घुरामे खब लोग एक से जाते गये हैं” इस 
विधान की ओर विशेष ध्यान देना याहिये। राष्ट्र रूपी रथ 
की एक ही धुरा में ब्राह्मण, क्षत्रियू, वेदय ओर शूद चार 
४ का 







गा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय #ज 
अनाय श्र अशिक्षित थम भी 
तीन शिक्षितां के साथ ऊँ बंका अलग कहने 
की आवश्यकता नहों प्‌ केणत लि 


२६ छत और अछूत | 


सत-शद्र शामिल हैं। इस उपदेश की ब्या्ति की ओर ध्यान 
दें तो मालम होगा की मनुष्य समाज के एक विभाग हमेशा 
के लिये यहिष्छकूत कर उसे अलग रखने की हीलने 
कठपना को. बिलकुल आधार नहीं है। राष्ट्र रूपी रथ का 
सीधी रास्ते पर से आगे ले जाने के विचार से 
ही उसे तीन शिक्षित और एक अशिक्षित घोंडा जोता 
गया है। यह अशिक्षित घोडा उन तीर्नां के साथ ( अलग 
रहने से नहीं ) * चलन से उनको योग्यता का पहुचगा। 
शिक्षितोंने अशिक्षितोंको , आगे बढे हुए लोगोने पीछे पड़े 
हुए लोगों को, किनारे पर खडे हुए मनष्यन डूबने वाल 
को मदद करके अपने पास स्त्रीचना चाहिये। यही वेदिक धम 
ऊपर के मंत्र से स्पष्ट होता है । इस उपदेश के विरुद्ध कुछ लोगों 
को अलग रखना पाप है । रथ की उपमा पूर्ण उपमा है! उसकी 
और ध्यान देकर वाचक विचार करे । 

( ५ ) इस आधार से यह स्पष्ट है कि बेंदिक काल में अनायों 
पर भी इस प्रकार का बहिष्कार न था। उस समय के आये 
अनायों को उनकी हीन सस्क्ृति के कारण अलग रखते थे, परंत 
उन्हे आरोप सम्मिलित होने देते थे | आगे चलकर ब्रह्मयग का 
उत्कषे उपनिषद्‌ काल में हुआ। उस युग में भी जातिबद्ध सं कचि- 
त विचार न थे। देखिय - 

जातिब्राह्मण इति खेत तन्न | 
-वज्ञसलिकापनिषद 
जन्मसे ब्राह्मण होता है यह सच्च नहीं।” एसा कहकर स्पष्ट 
बताया हे कि ऋष्यश्ंग, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्ति आदि अन्य 
जातियों में पेदा हुए लोग भो ( धर्माचरण से ) ब्राह्मण हुए और 
अन्त में ' पक सर्वव्यापक अद्वितीय परमात्मा को जो जानता है 


श् आप कक 
उत्पत्ति, परिवतेन आर स्वरूप | २७ 


वही अआआम्द्रण | ” इस प्रकार ब्राह्मण का लक्षण उसी उपनिषद में 
कहा है| वद्गसचिकोपनिषद मानों जातिभेद के 'मलपर कुठार'ही 
है । इस उपनिषद में ब्राह्मण जन्म से नहीं होता हतना निश्चित 
करके आगे कंठरव से ध्वमित किया है कि कोई भी वर्ण जन्म से 
नही समझना चाहिये | उसी प्रकार 
पौलकसो अपौल्कसो भवति॥ 
बहदारण्यकडप० ७४। ३। २२ 
चांडाल भो ( इस शान से ) अचाडाल (उच्च ) होता है ।' 
इस प्रकार का बहदारण्यकोपनिधद का बचन है । वेसेही '-- 
अन्याष्प्येचं यो विदष्यात्ममंव ॥ 
कृठोपनिषद २।६। १८ 
न केवल नचिकेता ही इस ज्ञान से ब्रह्मपद को प्राप्त कर सका - 
“ दूसरा भी जो इस ज्ञान को समझ लेवे इसी प्रकार श्रेष्ठ होगा |” 
इस प्रकार सब को यह मार्ग एकसा खला है। इस बातका पन।! 
कटोपनिष द से चलता है | इसी ब्रह्मयग में अज्ञातकुल जाबाली 
का उपनयन संस्कार होकर वह द्विज बनाया गया। इसी 
समता के यग में श॒द्वी पत्र महिदास ऐतरेयने द्विज बनकर ऋग्वेद 
के पेतरय ब्राह्मण की ग्चना की | ज़ब तक उस समय का यह 
इतिहास विद्यमान है तब तक यह नहीं कह सकते कि उस समय 
आजकल के समान अन्त्यजों पर तीव्र बहिष्कार था। इस ब्रह्म 
यग में ब्रह्म के व्यापकता की कल्पना पर्णता को पहची, ओर 
इसी लिप जिनसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता हे ऐसे नियम साधा 
रण जनता में चलाने की आर लोगो का ध्यान आकर्षित हुआ। 
नित्यकम का ऐसा सिलसिला इस यग में जमाया गया कि हर- 
पक मनष्य को योग के चार अंग यम, नियम, आसन ओर प्राणः 
याम का कुछन कुछ अभ्यास हो जाय | इस समय के कमेकाण्ड 


०८ छ्त और अछूत । 


में जो पद्धति प्रचलित है वह सम्मवतः आगे चलकर बदली 
गई होगी पर मालूम होता है कि इस युग में वह खुव्यवस्थित 
थी। हर एक काम के प्रारम्म में आसन, आचमन, प्राणायाम 
की जो प्रथा आजकल दीखती है उससे इन योग नियमो के सार्वे- 
जिकता का पूरा पता चलता हैं। योग में -- 


अहिसासत्यांस्तेयब्रह्मचर्यापरिश्रहा यमा; ॥ ३० ॥ 
शोचमस्ंतोषतप स्वाध्यायेश्वर प्रणिघानानि नियमाः ।।३२ ॥ 


पातंजल योगदर्शन | पा ०२ 


( ६ )“अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचए, अपरियश्रह इस प्रकार 
पांच यम ओर शौच, संतोष तप, स्वाध्याय तथा इंश्वरप्रणिधान 
इल्लप्रकार पाच नियम कहे गये है। ” यदि स्मोका पालन परी 
गीतिसे हुआ तो नियमोौका भी पालन हो सकता है। जबतक 
'हिसा' होती जाती है तब तक शौच शाद्धि )' नहीं रह खकता। 
इसी प्रकार अन्य अंगो के विषय मे समझना चाहिये। इस अहिसा 
के प्रचार के समय हिला करन वालों का अहिसको की ओर से 
ओर मास भक्षकों का शाकाहारी छोगो की ओर से बहिष्कार 
किया गया। अहिसा में सतदया, सवभतप्रम, जिव्हा छा अलोल्य 
आदि उच्चा गण हे इस लिये स्वभाव ही से इन अहिसा वालो का 
महत्व सब लोगों न मान लिया। ब्राह्मणोंने ओरों का किया 
हुआ यह बहिष्कार हैं। दूसरा अंग आगे देखिये -- 


शोचात्‌ स्वागजगप्सा परेरससग. ॥ ४०॥ 
पातंजलयोग पा २ 


व्यासभाष्यम्‌-स्वांगे ज़गप्साया शीचमारभमाणः कायाद्रदर्शी 
कायानभिष्वगी यतिभवति॥कि थे परे रससगे, कायास्वभावलोकी 


उत्पाति, परिवतन ओर स्वरूप | २९, 


स्थमपि काय जिदासः मृज्जलादिभिरक्षालयनश्नपि कायशुद्धिम 
पहयन्‌ कथं परकायेरत्यन्तमेषाप्रयते संसुज्येत। ४० ॥ 

“बदि स्वच्छता के नियमोफा पांठडन कर तो अपने देहसे भी 
घुणा उत्पन्न होती हैं और जान पड़ता है कि अन्य मनुष्यस संसर्ग- 
न होये । ” इस सत्रपर भगवान बाद्रायण व्यास कहते हैं: - 
“अपने शरीर में मल है। उसे नष्ट करने के लिये शुद्धि करते 
हुए दरोर का स्वमावमालिन्य और भी नजर आता है। यह शरीर 
का मालिन्य नज़र आने पर शरोर की आसक्ति नष्ट हो जाता है 
और इस प्रकार मनष्य संन्यासी बनता है । शरीरकी-शद्धि-कर- 
नेबाला जब देखता हैं कि मिट्टी, पानी आदि से धोने पर भी निञज 
का दरीर पूणेतया स्वच्छ नहीं होता तब वह दूसरे के 
अत्यंत अस्वच्छ शरीर से संगसे करने के लिये केसे तेयार 


होगा ९ ? 
योग की इस स्थिति का अत्यज्ञों के बहिष्कार से घनिष्ठ संबंध 


है। योग यग में जब लोग योगक यम नियमों का पालन करने लगे 
तब शुद्धता की ओर उनका या कुछ लोगों का - ध्यान आकर्षित 
हुआ। आगे चलकर स्वच्छता के नियमों का पालन करते (करते 
यह मालम हुआ कि अपना शरीर बहुत धोने पोछने पर भी बार 
बार मलिन होता ही है । यदि हमेशा स्वच्छता रखने वालों के 
शरीर की यह हालत, तब स्नान न करने वालोंका या अच्छी 
तरह स्नान ने करने वालो की क्या हालत होगी ? श्सीलिय योग 
मार्ग में लगें हुए लोग जनसंसग से अलग रहने रगे। मलीन 
लोगों के पास जाना तक उनसे सहा न जाता था। इस लिये इन 
लोगोंका और दूसरों का सहवास होना असंभव हो गया। 

मांस मक्षण करने वाले, प्याज़, लहसन आदि उम्र भंध वाले 
पदार्थ हमेशा खाने वालोके पसीने ले जैसी दुर्गन्‍्ध आती है वैसी 


३० छूत ओर भक्त । 


दुर्गेध दुध, थी, गेहूं, चांवल इत्यादि सात्विक पदार्थ ख्ानोचालोके 
पसीने से नहीं आती। दुर्गन्‍्ध की तीवता और उप्रता खाई हुए 
चीज के गुणधर्म पर बहुत कुछ अवलम्बित है । यह बात मालम 
होते ही कोई कोई चीजे अयोग्य समझी गई और कोई 
कोई चीजे भव्य समझी गई । इस प्रकार स्वच्छता के पालन करने 
चालोकी अन्य अस्वच्छ लोगों के दूर रखने की ओर प्रवत्ति हुईं । 
सारांश यह कि जैसे मांसाहारी और शाकाहारी दो बडे पक्ष 

अहिसा के तत्त्व के कारण निकले बैलेहो स्वच्छता के विशेष 

विचारों के कारण 'शचि! और 'अशच्ति? दो बडे पक्ष हुए और 
नेसर्गिक मानदी प्रवृत्तिके अनुसार एक दुसरे सेअलग रहने छगे। 
ओर जान पडता है कि इन दो कारणों से ब्राह्मणों द्वारा दूसरों 
का बहिष्कार हुआ होगा । 

( ७ ) अब यह देखना है कि क्षत्रियों द्वारा बहिष्कार क्यों 
हुआ। आये लोग अपने उत्तरध्व के निवासस्थान से उतरते 
उतरते हिदुस्थान में आये। उनमेसे क्षत्रिय वर्ण के लोग बड़े शर 
ओर तेज मिज्ञाज़ के थे। उन्होंने भारतवर्ष के मल निवासियों 
को जीत कर अपने आधीन किया। पहले पहले जब तक 
इन लोगों का साप्राज्ययद अधिक नहीं था और इनमें मल 
सनातन धरम के विचार जागत थे। इनलागों न मल निवासियों 
को अपने साथ मिलने दिया। किसी किसीको नौकरी के लिये 
ओर किसी किसी को उन के गर्णाों के कारण द्विज़ बना लिया। 
परंतु जब उन में ' हम जेता ओर थे जित'! की भावना बढ़ी 
ओर इन छोगों को यदि अलग न रखें तो हमारा महत्त्व घट 
जावेगा, यदि इन को हमलोग में मिल ने दिया तो हमारी 
उस में बडाई ही क्‍या? आदि विचार बढ़े तब अनार्थों को 
अलग रखने के लिये कानूनी उपाय खोचे जाने लगे। देखिए -- 


उत्पासि, परिवर्तन ओर स्वरूप | ३१ 


चांडालश्वपचानां त बहियप्रामात प्रतिश्रयः: ॥ 
अपपात्राश्व कर्तव्या धनमेषां ध्वगदेभमम ॥ ५१ ॥ 
धासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेबु भोजनम्‌ ॥ 
काष्णोयसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥५२॥ 
न ते: समयमन्विच्छेत पुरुषों धमंम्राचरन ॥ 
व्यवह्ारों मिथस्तेषां विवाह: सरशें: सह ॥५३॥ 
अन्नमेषां पराधीन देय स्याद्धिन्नमाजने ॥ 
रात्रो न विचरेयस्ते प्रामेष नगरेष स॥ ५७ ॥ 
दिवा चरेय' कार्याथ चिन्हिता राज़शासनेः ॥ 
अबांधव शवं चेच निहेरेयरिति स्थिति: ॥५५॥ 
वन्यांश्व हन्यु. सतत यथाशास्त्र नपाश्नया | 


वध्यवासासि ग॒ल्लीयु: शय्याश्वा भरणानि जाएणद। 
मन० अ० १० 


“चाडाल, श्वप्च आदि जातियों को चाहिय कि वे गांव के 
बाहर रहें। वे अपने पास बतेन न रखे ओर कुत्ता, गधा ही 
उनका धन हो | मर्दे के ऊपरके वस्त्र ही उनके वस्त्र हो। 
इनको चाहिय कि ये फूटे मडके मेंस ही खाबे, लोहे के गहने 
पहिने और हमेशा भटक | दूसरे लोग इनसे खंबंध न रखें; 
उनके घिवाह आदि आपसहां में हो, उन्हे अन्न देना इुआ तो 
खप्पर में ही दिया जाबे, ये लोग रात्रि के समय शहरमं या 
गाव में न जावे, दिनके समय कुछ कामके लिये जाना पडा तो 
खास चिन्ह पहिनकर ही जायें। लावारिस मुर्दों को लेजाने 
का काम ये करें, राजा की आज्ञा के अनुसार जो वध्य हुए हो 
उन्हें ये लोग नियम के अनसार मारे, और उनके बदन पर जो 
कपड या गहने हो वे ये लोग लेवें।”” 

इस प्रकार भयानक कानन दो हजार साल पहिले बनाकर 


३२ छूत और जछूत । 


डखसको कडी रीतिले जारी किया | (१) गांव में न रहें, (२) साजे 
बर्तन न रखे, (३ ) दूसरे नगरवासियों के समान रस्तेपर से 
न घूम जैसे अमानुषी नियमों के साथ और पक नियम भी देखने 
योग्य है ! 

शक्तेनाधपि हि शूद्रेण न कार्यों धनसंचयः ॥ 

शुद्रों ।पि घनमासाद्य वराह्मणानेव बाधते ॥१२८॥ मनु० आ. १० 


४ सामर्थ्य होने पर भी शूद द्रव्यसंचय न करें क्यो 
कि शूद्वकों धन मिलने से वहद्द द्विज को उपद्रव पहुंचाता है।'' 

इस प्रकार कडे कानन बनने पर गरोब बेचारे अनाये की 
सिर उठाने तक की मुश्किल हुई। पहिले उन्हे आर्यों को 
परिचर्या करने की रास्ता खुली थी। परंतु इससे भी वे अलग 
किये जाने पर पहिले की उनकी निराधित दशा दिनोदिन 
अधिक शोचनीय होती गई। रहने के लिये गावमे स्थान नहा, 
धनसंचय करने का हुकुम नहीं, अच्छे कपडे पहिनने की 
इजाजत नहीं, कोई भी उद्योग करने के लिये गुज़ायश नहीं! 
पेसी हालत में दिन काटना कितना कठिन होगा ? पर आयों 
को तो उन दिनों में विजय का मद चढ़ा था। इसलिय 
ब्राह्मण अपने तप के अहंकार के कारण ओर क्षज्षिय अपने 
जेतृत्व के मद के कारण ऐसी स्थिति में न थे कि इन लोगों की 
ऐसी बरी दशा का विचार करें। 

(९ ) वैश्यांने भी इन अनायाँ के दुःख को बढाने म॑ कुछ 
कमी न ह्ी। आज ज़ों भिन्न भिन्न जातिया दिखती है वे 
एक समय व्यापार और कारीगरी के भिन्न भिन्न संघ थे ! 
और इन्ही संघों का रुपांतर भिन्न भिन्न जातियों में हुआ | 
इस मत का स्वीकार कोई कोई विद्वान करते है सो सच 


उत्पक्ति, परिवतन ओर स्वरूप, ञ्के 


प्रतीत होता है। पहले लुद्दार, बढई, तमेरा, कुम्हार, नाई आदि 
भिन्न भिन्न व्यवसाय वालों ने अपने अपने संघ बनाए। अपनी 
कारीगरी की खुबियां दूसरों को मालूम न होव॑ इसलिये थे 
दूसरों को अपने में शामिल न करते थे | इस लिये ये जातियां 
बनी | उसी प्रकार अन्य लोगों की जो इन में शामिल न हो 
सके अलग रहनाही पडा। इन संघ वालों को राजा के कानन 
का सहारा था। और ब्राह्मणों की सद्ानुभति थी, पर इस 
प्रकार का एक भी सहारा अनायों को न होने के कारण 
उनकी शारीरिक और मानसिक अवनति ही होती गई। 
इतनाही नहीं उन्हें नागरिकत्वके कुछ हक हैं यह भावनाही 
उनके दिलसे बिलकुल नष्ट हो गई। यदि यह देखना हो 
कि वंशपरंपरा की गछामी से कैसी अवनति होती है तो इन 


अत्यजों की ओर देखिये । 
( १० ) इस प्रकार ब्राह्मणो से योगमद के कारण, क्षत्रियों 


से जेतत्व के मद के कारण ओर वेश्या से व्यवसाय के संघ 
बनाने के कारण इन असहाय लोगोका बहिष्कार किया गया। 
ब्राह्मणों का बहिष्कार कंचल इन्ही लोगो के लिए नहीं किन्तु 
क्षत्रि और वेश्यों पर भी अंशत हुआ। छूव अछत और 
शद्ध अशूू के विचार के कारण अब्राह्मणने किया हुआ स्पशे 
भी धार्मिक ब्राह्मण बर्दाज्त नहीं कर सकता। परन्तु,अनायों 
परका बहिष्कार जेवर्णियों ने किया हुआ रूंयक्त बहिष्कार,था | 
इसलिये यह केवल ब्राह्मणोन किया हुआ बहिष्कार उतना तीव न 
होने पाया । 

प्राचोनकाल में सब लोगो के अधिकार समान माने जाते थे। 
इस समानताके यगमेसे हमलोग योगय्‌ग में पहुंचे और उस 
समय विषमता केसे उत्पन्न हुईं यह देखा | जो कल्पना उत्पन्न 

डे 


३७४ छूत और अछूत | 


होती है वह परिणाम किये विना नहीं रहती । इस सिद्धांत 
के अनसार इस भेद अभेद और छत अछत के विचारने भी 
सबके अंतःकरण पर असर अवश्यमेव किया | आगे चलकर 
जब गरटत विद्या का यग आया तब मंत्र के उपदेश की ओर से 
ध्यान उचटने रगा | ओर लोगों को मालम होन लगा कि 
उनके पठन में ही विलक्षण सामथ्य हैे। अज्ञानता के यग में 
युक्तिवताद और समताभाव नहीं रहता । प्रचलित रीतिरस्म 
ओऔर समझ अधिकाधिक दृढ होते हैं । कालक॑ अनसार उन 
पर संस्कार न हाने से परिर्थितिके अनसार ये बढते ही जाते 
हैं । इसी प्रकार छत अछत के आचार विचार ओर ज्ञातिभेद 'रटाइ 
के यग में बरी तरह से बढ़े । समाज तलितर बितर हो गया ओर 
लोगसंख्या में बहुत होने पर भी उनमेसंघशक्ति नही रही, सघशक्ति 
के अभाव से विदेशियों के हम्ल लगातार होते रहे और 
आखोर में यह देश अंग्रेजोंके अधिकारमे ही गया। अग्रेजी 
राजत्व काल में यरोपकं विज्ञानधगका असर भारतवर्षपर हुआ 
और नतब स रटाई के यग की इति श्री होकर विज्ञान यग का 
आरंभ हुआ। इस विज्लान युग मं आचार-- विचार तक की 
कस्तोटी पर परखा जाता है ओर यदि वह योग्य जचा तो उसका 
स्वीकार किया जाता हैं। इस प्रकार नवजीवनका आरंभ हुआ 
है। इस नये युग में प्राचीन जातिभेद, छत अछूत और 
समाजके एक अंगके बहिष्कार की ज़ाच हा रही हैं। इस 
विज्ञान युग में प्रचलित उदार मतों के कारण भिन्न भिन्न 
परिस्थिति में भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विचार जैसे के 
वैसे रहेंगे यह संभव नहीं। रोज रोज उनमें हेर फेर हो रहा 
है और नये संस्कार हो रहे हैं। इस विज्ञान युग में प्रस्येक 
नेता ओर कमवीर पुरुष का ध्यान इस ओर है कि भिन्न 


उत्पति परिवतन और स्वरूप. ३५ 


भिन्न कारणों से उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न परिस्थिति में बढा 
हुआ ओर अज्ञान के खाव से पृष्ठ हुआ यह असमानता का 
विषवृक्ष जलदी ओर सब की सहानुभूति से किस प्रकार नष्ट 
होगा? यद् इच्छा यदि सफल होवे तो-- 
४ समानी प्रपा सह वो अजल्लसाग॥ ” 
अथचे० ३ | ३० | ६ 


इस पीछे दिये हुए वैदिक उपदेश की ओर सब लोग 
पहुंचेंगे और उस समय दोनों बाजुके दो छोर एकत्र मिलने का 
शुभ योग प्राप्त होगा। 








 । 


३६ ठूस और अछूत । 


विषमता वाद्धि के कारण । 


भाग रे रा । 


( १) छत अछत का विचार केवल अंत्यजो की दृष्टि से ही 
नहीं करना चाहिये | उसका घिचार सब लोगों की दश्टिसे करना 
आवश्यक है। उसकी व्याप्ति न्‍्यनाधिक प्रमाण में सर्वत्र है। पहिले 
भाग में कहाही है कि जातिबंधन ओर छत अछत के विचार 
तीन कारणों से उत्पन्न हुए हैं । इस भाग में इस बात का विचार 
करना हैं कि इस भावों के बढनेके लिये तथा रढमल होने के लिये 
कोनसे कारण हुण। जब कारणों को अच्छी तरह समझ लेंगे 
तब दोषों को मिकालने के लिप क्या करना आवश्यक है, इस के 
सोचने में सुभीता होगी । 

पीछे कहा गया हैं कि यह छत अछूत ब्राह्मणोने अश्राह्मणोंपर, 
उच्चवर्णीयोन नीच वर्ण के कोगांपर, श्रेष्ठोन कनिष्ठोपर. श्वेत 
पीत - रक्त वर्ण के लोगो ने कृष्ण वर्ण के छोगोपर, किये हुए 
बहिष्कार से उत्पन्न हुआ | पर॑त यह विचार ज्यों ज्यों बढा त्यों त्यों 
इस का असर स्वचर्णियों पर भी होने लगा | शकषपर हल्ला करने 
के लिये जिस क्रोध का स्वीकार किया वह अन्त में घरक लोगों 
की अशांति का कारण हुआ। दूसरों को दूर रखने के लिये जो 
पद्धति निकाली उसका ऐसा विस्तार हुआ कि जिससे अपनी 
मडली भी दूर रखी जाने लगी। जित लोगों को कमजोर करने 
के हेतु जो नियम बनाए गये उन्होंने जता छागो को ही शक्तिहीन 
करने का काम किया । यह सोचने योग्य बात है कि ऐसा होनेका 
क्या कारण था। 


विषमत! बृद्धि के कारण | ३७ 


( २ ) पहले एक वर्ण था | वर्णभेद पीछेसे उत्पन्न हुआ | इस 
अरथे का महाभारत तथा भागवत का बचन है सो पीछले भाग 
में बताया ही हैं। आगे चलकर गीता में बताया है कि गुण और 
कम पर से चार भिन्न वर्ण समझे जाने लछगे। यही हाल अन्य 
दब्दों में आगे उद्धुत किये हुए वाक्यों में है । 


भारद्वाज उवाच | 


काम, क्रोधों भयं लोभः शोकश्विता क्षुधा भ्रम: ॥ 

सर्वेषा नः प्रभवति कस्माद्‌ वर्णी विभिद्यताी ॥१॥ 

स्वेदभूत्र पुरीषाणि स्लेष्मा पित्त सशोणितम्‌ ॥ 

तनु: क्षरति सर्वषां कस्माद्‌ वर्णा विभिद्यते ॥२॥ 
भुग्रुवाच । 


न विशेषो5सर्ति वणांनां सव ब्राह्ममिदं जगत । 
त्रद्मणा पव्सछ हि कमंभिवेणतां गतम ॥ ३ ॥ 


कामभोग प्रियास्ती६७णां; ऋोधनाः प्रियलाहसा, ॥ 
त्यक्तस्वधमा रक्तांगास्ते द्विजाः क्षात्रतां गतः॥३॥ 
गोभ्यो व॒त्ति समास्थाय पीताः कृष्यपर्जाविनः ॥ 
सस्‍्वधर्म नानतिएन्ति ते द्विजा चेंद्यतां गताः॥ ५ ॥ 
हिसा5्नतप्रिया लब्धाः सर्व कर्मोंपजीविनः ॥ 
कृष्णा शोचपरिथश्रशस्ते द्विजाः शदता गताः॥ ६ ॥ 
इत्येते- कर्मंभिव्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गता; ॥ 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिध्यते ॥७॥ 
इत्येत चतुरों वर्णां यषा ब्राह्मी सरस्वती ॥ 
विद्विता ब्रह्मणा पूच लोभात्‌ त्वश्ञानतां गता;॥ ८॥ 


महाभारत शांति० मोक्षधर्म ४२ | १८८ 


डेट छूत आर अछुत । 


' है भगमुनि ! काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, चिंता, क्षधा 
और भ्रम आदि विकार हम सब लोगों में एक से हैं, तब 
घर्णे्रेद क्‍यों मानते हैं? पसीना, मृत्र, परीष, कफ, पित्त, 
रक्त सब फे बदन मे रहते हैं तब पक वर्ण दूसरे से भिन्न क्यों 


माना जाता है ९ ! 

इस पर भगु ऋषि बोलेः-- “( पहले ) एक ब्राह्मण वर्ण 
ही था। इसलिये ( इस समय दिखने वाले भिन्न भिन्न ) वर्णों 
में कुछ विशेष भेद नहीं। पहिले पहल ब्रह्मा ने उत्पन्न किये 
हुए एक ही वर्ण के छोग कम के कारण भिन्न भिन्न वर्ण 
को प्राप्त हुप हैं। जिन ब्राह्मणों का रंग छाल था और जो 
अपना धर्म छोडकर काम और भोग में आसक्त हुए, जो स्वभाव 
से क्रीधी, साहतली ओर उद्र थे वे क्षत्रिय हुए। जिन ब्राह्मणों 
का पीतवर्ण था ओर जो स्वधर्म का त्याग कर के गौ पालने 
ओर खेती करने लगे वे वैश्य बने। जो ब्राह्मण कृष्णणण थे और 
जो भ्रष्ठ आचार से रहने छग, जो लोभ में पड कर हिंसा 
करने लगे जा जीवन निर्वाहक लिए मनमाना काम करने लगे 
ओर जिन्होंने सत्य त्याग दिया वे शुद्र हुए। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न कर्मों से भिन्न भिन्न चार वर्ण बने। इस लिये इन 
चार वर्णों को घर्म ओर यज्ञ क्रिया करने का निषेध 
नही हे | इन वर्णों के लिये ब्राक्मी सरस्वती ( वेदविद्या ) एकसी 
है। ब्रह्माने इन्हें इस प्रका” समान स्थिति में उत्पन्न किया 
है, तिसपर भी ये छाभ के कारण अज्ञानी बने है। 

महाभारत मे चातुव॑ण्य की उत्पत्ति का इस प्रकार वणन है। 
पहले पहल एकही जाति थी। परंतु भिन्न भिन्न गुण कर्म और 
स्वभाव के कारण चार भिन्न भिन्न वर्ण या जातिया बनी। 
जिन के पास विद्या थी, ज्ञिकका आचार अच्छा था और जो 


विषमता वृद्धिक कारण । शेष, 


उपदेश तथा शिक्षा देते थे, वे ब्राह्मण कहलाये। जो शौर्य से 
लोगों का संरक्षण करने लगे वे क्षात्रिय कहलाए। जो व्यापार 
और उद्यम में लगे वे बेइ्य कहलाए और जिन में यह योग्यता 
नहीं थी कि उपदेश, संरक्षण या व्यापार करे, वे शद कह- 
छाए। चास्तव मे उनमें कोई भेद नहीं था। यही उपयक्त 
कथन का तात्पय है। इस प्रकार लोगों के स्वभाव भेद से चार 
वर्ण हुए । इस प्रकार के वर्ण होना क्रम प्राप्त हे और इस प्रकार 
के भेद हरएक देश में विद्यमान हैँ | केवल अपने ही देश म॑ रूढी 
के बंधन के कारण वे जन्म-सिद्ध समझे जाते हैँ और दूसरे 
देशों में प्राचीन पद्धलि के अनसार वे लोगों के गणों और 
कर्मों पर से माने जाते हैं। मन महाराजने भी कहद्दा हे कि वर्ण 
चार ही हैं- 
ब्राह्म ण; क्षत्रियों वेह्यस्त्रयों वर्णा द्विजातयः ॥ 
चतुर्थ एकजातिस्त शाद्रो नास्ति तु पचम- ॥ ४॥ 
मन अ १० 
“द्विजो में ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेइ्य तीन जातिया हैँ ओर शद्र 
अलग जाति है। पाचवी जाति नहीं हे। ' चडालो अथवा अत्यरजों 
की जा पांचवी जाति मानी जाती हैं वह ठीक नहीं। डनको 
ऊपर के चार वर्णो में ही शामिल करना चाहिये । क्यों 
कि यह पंचम वण ऊपर कहे हुए च'र वर्णो के मसंकर 
स॒ हुआ हैँ जेसा कि आगे के लोक मे बताया गया 
शदादायोगवः क्षत्ता चंडालब्थधाधमों नणःम्‌ । 
वेश्यराजमन्यविप्रास जाय॑ंते वर्णलकराः ॥१२॥ 
द् “मन० अछ०छ १० 


3० छूत आर भद्ृत । 


“« जद परुष का संबंध वेश्य, क्षत्रिय या आाह्मण स्त्री से 
होनेसे जो संतती होगी उसे क्मसे आयोगव, क्षसा और 


चंडाल कहते है।! 
शूद पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से जो पंदा होते हैं उन्‍हें चंडाल 


कद्दते हैं। इन्हें अछत समझते हैं ओर अलग रखते है। किसी 
समय कुछ स्थत्री परुषो नो अपराध किया था। इस लिये उनकी 
संतति को चंद्र सर्थ संसार मं जब तक विद्यमान रहेगे तब 
तक कडी और मनष्योंके लिये अनचित सज़ा देना किसी 
को पश्ंद न हाोगा। ओर एक प्रश्न इसमें विचार करने योग्य 
है। शद्र ओर ब्राह्मण सेजो संतान होगी वह श॒द्र से तो 
उँची ही हानी चाहिय। खेर, इस प्रश्न को अभी छोड दंग। 
तात्पर्य यह निकला कि वर्ण चार ही हैं ओर जो पाचवी 
जाति लोगांम मान ली हैं वह अलग जाति नहीं है। इन चार 
वर्णौक ओर भी उपभेद किये गये हैं ज्ञा एक दूसरे से 
गड बहुत उच्च नीच समझे जाते है। यदि एसा कहा जाय कि 
हरणएक व्यवसाय की एक एक जाति बन गई है तो अनचित 

हागा । यह असभव है कि ये भिन्न भिन्न ज्ातिया पग्मेश्वग्न 
संसारकी उत्पत्ति के समय ही उत्पन्न की। दुजननोषन्यायसे 
थोडे समय के लिये यह बात भी मान ली कि ईश्वग्न चार 
मुख्य वण उत्पन्न किये। तब भी यह कहना तक शबद्ध नहीं 
मालम होती कि चोर, डाकु आदि जातिया जेसी आज हैं 
वैसी ही ईश्वरने उत्पन्न की होगी। इसलिये जातियोकी उत्पत्ति 
के विषय में महाभारत में जेसा कहा हैं कि उद्योग की भिन्नता 
से ही भिन्न भिन्न ज्ञातिया बनी वहा याग्य है। यदि इस 
बात को मान लेबे तो वह व्यवसाय जिसके कारण जाति को 
नाम प्राप्त हुआ है छोड देने पर भी वही ज्ञाति कायम कैसे 


विषमता बाद्ध के कारण | रे 


रहती हैं ? व्यवलाय के कारण जो भेद उत्पन्न हुआ है वह 
भेद व्यवसाय छोड देने पर निकल जाना /चाहिये। यह 
मेद बना रहता है इसका कारण रुढी है। यह स्पष्ट है कि 
पहले ऐसा नहीं होता था। अन्त मे निश्चय यह हुआ कि 
मुख्य चार वर्ण और इसके उपभेद्‌ व्यवसाय के कारण बने 


(३) पहले पहल जो चार वण थे उनमें व्यवसाय के 
कारण बन हुए भेद मिल गये। साथ ही प्रातीयताके कारण 
यने हुए भेदभी मिल गये। इस प्रकार अनेकानक जातियां बनी । 
ब्राह्मणोका ही उदाहरण देखिये। मूल आंर्यों में ब्राह्मण नामक एक 
ही वर्ग था। उसमें कुछ समयबाद, ऋग्वेदी, यज॒वेंदी, सामवेदी 
और अथववेंदी जैसे भेद हुए | उनमें अनेक शाखाएँ ओर अनेक 
गोत्र थे । तिसभर भी अछत ओर छत का प्रचार नहीं -था | परत 
पुराने ढंग के गजराथी, बगाली, महाराष््रीय, मद्रास ओर पजाबके 
ब्राह्मणोको यदि एकजित किया जाय तो मालम होगा कि एक के 
हाथ का पानी दूसरे के कामका नहीं है। एक दूसरेकी पंगत 
में नहीं बेठता । अथवा एक का पकाया भाजन दूसरे 
के काम का नहीं होता । एक बदवाले ओर एकही मात्र के 
ब्राह्मणों में केवल प्रान्तों के भेद के कराण इतनी छत अछत 
हैं । तब वह दूसरी जातियो क॑ विषय में ओर भी अधिक क्यों न 
हागी ? भद्वास की परया जाति वालो का बनाया हुआ भोजन 
मह।राष्ट की महार जाती धांले न खा सकेंगे, ओर भहारों का 
बना हुआ भोजन बंगाल के नामशद्र न खा सकंगे | व्यवसायों 
के कारण बनी हुईं भिन्न जातियों में प्रांतों की भिन्नतास इतनी 
अधिक अछूत केसी हुईं यह एक गहन प्रश्न है। पर उसका पक 
कारण हो सकता है। वह कारण हें भिन्न भिन्न प्रातों के भिन्न 


सा कप 
छन छूत जार अछूत। 


भिन्न राज्य, वहां की भिन्न भिन्न भाषाएं और वहां रहने वालों 
के भिन्‍न भमिन्‍न आचार । इन राज्यों में आवागमन की कठि- 
नाई होने के कारण एक राज्यक लोगों को दूखरे राज्य के 
छोगों की भाषा ओर आचार का पता नहीं चलता था। इस 
लिये उनमें भिन्नता उत्पक्ष होना स्वाभाविक जान पडता है। 

ऊपर बताया गया है कि व्यवसाय के कारण भिन्न भिन्‍न 
जातियां फैले बनी ओर भिन्‍न भिन्‍न प्रान्तो की विभिन्न 
भाषाओं से उन में और भी अधिक भेद केस हुए। अब आहार 
के कारण अर्थात्‌ मासाहार और शाकाहार के कारण और 
भी अधिक मिन्‍नता केसे हुई बताने की आवश्यकता नह॒प् हैँ। यह 
भद्‌ अब्नाह्मणों में नहीं हे इस लिये इसका विवरण केवलब्राह्मणोसे 
सबंध रखता है । यह बात यहा कंचल इसी लिये बताई हे कि 
सारस्व॒त ब्राह्मणो का बनाया हुआ भाजन द्रविड ब्राह्मण नहीं 
खाते । इन म॑ यद्यपि शाक्त, लत्रिकर्मी घटकर्मी आदि कई भेद हे 


८०. 


तथापि उन में शाकाहार ओर मासाहार को ही प्रधानता है। 

इल सब भेदों में धर्म प्थों के कार्ण ओर भी भेद जोड़े 
गये । शीव और वेष्णव लोगों के आपसी झगड़े अब नहीं होते, 
ओर यदि होते भी हैं तो बहुत कम | पर अब भी दक्षिण के 
जिपड ब्राह्मण भोजन पर किसी दूसरे की नजर पडे तो 
इतन ही से बह भाजनके उसके खाने के लिये अयाग्य हो जाता 
है। उन लागों का मत है कि जो भाजन पकाया जा रहा है उसे 
अन्य जाति क॑ लोग तो देख ही नहीं सकते, परन्तु स्वजातीय 
होने पर भी भिन्न मत के अनयायी नक उसे नहीं देख सकते । 
छत अछुत का ख्याल करने वाले के विचार से स्पर्श होने पर 
हो अपविज्रता होती हैं। पर इन छोगो की अपविज्ञता के 


विषमता ब्राद्धि के कारण | डरे 


लिये देखना ही काफी कारण है | इस कढ्पना का बढाचढा रूप 
कान्यकुब्जो का चोका है। इनमें ज्ञो अधिक धर्मशील होते 
हैं वे अपनी स्त्री के हाथ का भी भोजन अपवित्र समझते 
हैं। कुरुम्ब में ज्ञितने लोग होगे उतने हो चुल्हें इन्हे आव- 
इयक होते हैं । यदि सारा संसार स्वयंपाकी बन जावे तो उसकी 
प्रगति अवदश्यमेव रुक जावेगी । सब समय यदि रसोई बनाने 
ही म॑ ख्े हो तो और काम कब किया जाय ? * नो कनोजियां 
में दस चुल्हे या एक का पकाया हुआ भोजन दूखरा देख 
लेव तो वह अपविन्न हो जाता है ' आदि त्रिचार छूृत अछूत 
का अतिरेक बताने हे। यदि पर-मत- अखहिष्णता का उदाहरण 
देखना हो तो इन लोगों की ओर देखिये । 


( १ ) असली चार वर्ण, ( २ ) व्यवसाय के कारण बने हुए 
भिन्न भिन्न संघ, ५ ३ ) प्रान्तो के कारण बन हुए भेद, ( ७) भाषा 
और घमर्मपंथ के कारण बने हुए भेद (५) शाकाहार और 
मासाहार के कारण पड़ी हुई फूट, आदि अनेक कारणों का 
ज्ञातिभद और छत अछूत के कारणों से संबंध हे। प्रान्तों 
में आवागमन न होनेसे छोग बहघा अपना जीवन अपने ही 
गाव में व्यतीत करते थे | 

पेसी दशा में इस विशाल देशक हमारे देशबाघवो के प्रति 
सहानभति केसे जागृत होगी ? आपस में मिलने जुलने के अभाव 
से परस्पर भिन्नता बढेगो। इस में आश्चरय ही क्या? इस 
मध्यकाल मे भारतवर्ष में अनेक राजाओने राज्य किया | परन्तु 
ऐसा कोई उपाय न किया गया कि जिससे सब लोगों 
के ज्ञान की वृद्धि हो। जो ज्ञान परम्परासे लोगों को मिलता 
था उसी में वें लोग संतोष मानते थे। ज्ञान प्रसार साववेचिक 


७ छूत और भ्रक्तृत | 


नहीं था, यात्राभ्ी लठोग अधिक नहीं करते थे! इस से उन में 
' कूपमण्ड्क ” की तरह मनकी संकुचित वृक्ति बढी। इसी 
संकुचित वृक्ति के कारण भिन्न भिन्न भेद उत्पन्न हुए ओर 
उनकी बाद होती गई। देश में आवागमन के साधन नहाों 
थे। इस से देश ही मे एक स्थान से दूसरे स्थानकों लोग 
जाते नहीं थे। परदेश जाना ता शास्त्रों मं निषिद्ध बताया था। 
इस से विदेश में जो उन्नति ओर प्रगति होती थी उस के इस 
देश में पहुंचने के लिये कोई साधन नहों था। इतिहास 
का सिद्धान्त हे कि यदि किसी देश में परकोयों का राज्य 
हो जाब ओर सब लोगों को शासकों का डर रहे, तो 
वहां के लोगों के भेद के विचार लुप्त हो जाते है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार, भारतवर्ष पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया 
उस्र समय सब हिन्दुओं में एकता होनी चाहिए थी। 
परन्त देश मे भिन्न भिन्न प्रान्तीय राजविभाग थे। इससे 
पएकराष्ट्रीयग्व की भावना उत्पन्न न हो सकी | हरएक प्रान्त में 
अपने अपने छोटे स राज्य का संकुचित अभिमान था। इस से 
परकीयों का सामान्य डर होने पर भी सब लोग एकत्रित न 
हो सके। भेद भाव के विचार किसी प्रकार से कम न हुए 
किन्तु दिन प्रतिदिन वे बढते ही गये। ऊपर के कारणों में 
से एक कारण भी अबनति करने में समर्थ हे । तब उन सब 
कारणों के समुच्यय से समाज की संघशक्ति पर आघात 
होने ले वह नए हुऐई इस में आख्यय ही क्‍या २ 
यदि मनृष्य के मन में महत्ताका विचार, प्रथम ईश्वर फिर 
४६ किक फिर स्वराए ओर अन्त में व्यक्ति इस ऋमसे हो, 
3ल हमेशा रहता है और उसी ध्येय के 


विषमतला बूद्धि के कारण | ९ 


अनुकूल राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संबंध को भावनाओं का नि 
यन्त्रण द्वोता है। परन्तु यदि सब मनुष्यसमाज की एकता का 
विचार आचरण में नहीं दिखा, णकराष्ट्रीयव्व की कब्पना 
का उदय हृदय में हुआ ही नहीं और पक परमेश्वर के 
पितृत्व से स्पष्ट होने बाला विश्वकुटुषित्व यदि केवल वचन 
ही में रहा, तो मन॒ष्य को स्वार्थक सित्रा क्या प्रिय होगा ? 
हमारे धर्म में विश्वबंधुत्त और सर्वभूतद्वित का विचार है 
जरूर, पर धह जब व्यवहार के क्षेत्र म॑ आवेगा तभी 
काय करके दिखाचरा। ' वक्‍तव्य में विश्वबंध॒त्व का उल्लेख जोर 
शोर से होता है परंत व्यवहार में अत्यज़ अछत रहते हैं । 
इसका कारण यही है कि जहां व्यक्ति की भावनाएं मानच- 
समाज की उन्नति की भावनाओं के सामने तच्छ समझनी 
चाहिए थी वहा समाजके विषयक कर्तव्य को व्यक्ति क 
स्वार्थेने दबा दिया !! ईश्वरकी दृष्टिम सब मनष्य एकस हैं इस 
धार्मिक उच्च विचार का व्यवहार में उपयोग, कुछ साथ संतों 
को छोडकर ओर कोई नहीं करता था। यह भी जातिभेद की 
वृद्धि के प्रबक कारणों में से एक है।इस उच्च कल्पना के 
अनुसार जा आचरण करना चाहिए उसका अभाव हूो 
अत्यजों की अस्पद्यता ओऔर उनका बहिष्कार कायम रखने का 
कराण है। अनेक साध, संत ओर महात्माओंकों यह समता का 
विचार पसंद था ओर उन्होंने उसका प्रचार भी जार से 
कारक इस छत अछत पर हथियार चलाया। परन्त साधारण 
जनता में अज्ञानता का बल अधिक होनसे साधसंतोके कायों 
का जैसा इष्ट परिणाम होना चाहिये था वैसा न हुआ | 
(४) इस भेद के विचार को बढाने में मसलमान 
ओर इंसाई घर्मियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार करके 


शी 
डे छूृत ओर अछ्त। 


मदद की है।ये दोनों धर्म असल में एक ही जाति के 
पक्षपाति हे पर हिन्दुस्थान मे आने पर हिन्दुओं के जाति- 
भेद का उनपर असर पडा । हिन्दुस्थान के मुसलमानों में अश्राफ 
( श्रेष्ठ ), अज्लाफ ( मध्यम ) तथा अरजांल ( हीन ) ऐसी तीन 
भिन्न भिन्न जातियां मानी जाती हैं| ओर इन में से अर्जाल 
लोग अछूत समझे जाते हैं। संभवतः ये लोग धमोतर किये 
हुए नीच हिन्दु होंगे। आश्थय यह कि उनकी अछूत अन्य 
धमं का स्वीकार करनेपर भी कायम रही। हिन्दुस्थान के 
बाहर जो मुसलमान है उन में अछत मुसलमान नहीं है। 
तब स्पष्ट है कि यह अछत हिन्दुओं के निकट रहनेका 
दृष्धरिणाम है। इंसाई घमं भी एक ही इंश्वर को माननवाला 
और विश्वकुटंबका कट्टर पक्षपाती है | पर उसे भी दक्षिण 
में हार माननी पडी। उत्तर भारत के इंसाइयों में जातिभेद 
नही हैं पर दक्षिण भारत के ईंसाइयाोँ में बेंसा ही जातिभेद 
और छत अछूत मानते है जैसी कि हिन्दुओं में। दक्षिणके 
कोई कोइ गिरज्ञाघरों म॑ भिन्न भिन्न जातियों के लिये भिन्न 
भिन्न स्थान निश्चित रहते है !! एक जाति का ईसाई दूसरी 
जाति के इसाइ को स्पश नहीं करता, उसकी बनी रोटी 
नही खाता ओर उसकी पंगत में भोजन करने नही बेठता। 
वे अब भी हिन्दुओं की जातियोके नामों का उपयोग करते 
हैं। मुदलियार इंसाई, अय्यंगार ईसाई, नायडू इंसाई आदि 
कई जातिया उनमे हैं, जिनमे घर्मातरित होते हुए भी रोटी 
और बेटी का व्यवहार नहीं होता। हिन्दुओं के जातिभेद्‌ 
का प्रभाव इतना जबरदस्त हैं। ये लोग दक्षिण में 
जातिभेदवाले इंसाई ( (००७ ७॥५०४५॥० ) कहलाते हैं। 
इसी प्रकार के लोग कोकण में भी कही कही पाये जाते 


विषमता वृद्धि के कारण | ७७ 


हैं। महाराष्टीय लोगों में 'कॉकणस्थ”' ओर “देशस्थ” उपभेद 
हैं । इन दोनों मे बेटी व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार 
'कोकणस्थ इंसाई ” का विवाह “देशस्थ इंसाईं ” से नहीं हो 
सकता । बलवान इंसाई धर्म को भी इस जातिभेदसे हार 
माननी पडी । प्रथम यवन ओर स्लेचछ अस्पृश्य समझे 
जाते थे। परन्तु उन लोगोका राज्य हो जाने पर उनके 
स्प्श की अपविज्रता कम होती गईं। मसलमानों का राज्य 
बढ जाने पर “ न वददेत यावनों भाषा ” सरीख शास्त्रवचन 
लग रख दिये गये ओर मसलमानां का स्पर्श भी सहनीय 
होने लगा। चतंमान समय में इंसाइयो का राज्य होने से 
साधारण व्यवहार में इंसाईयो का स्पर्श सहनीय हो गया 
है।इस प्रकार जिन लोगों ने अपना राज्य जमाया वे स्पा 
करने योग्य समझे गये। इतना ही नहीं, चमार, घेढ आदि 
लोग जब तक हिन्द रहते # तब तक अस्पद्य समझे जाते हैं 
किनत मसलमानी अथवा इंसाई धरम का स्वीकार करने पर वेही 
लोग छत बन जात ह ।इन दो धर्मों मं जो पविश्न बनाने 
का गण उत्पन्न हुआ है उसका भी कारण यही है कि उन 
गो का राज्य था ओर हैं। राजलक्ष्मी का माहात्म्य ऐसा 
ही हाता हे | धड ओर चमारों का राज्य हा जावे तो वे 
भी छत बनेंगे। इतना ही कवल नहीं बरन वे आदरणीय भी 
समझ जावगगे | अज्ञान से उत्पन्न होनवाला अछत का भाव 
लक्ष्मी के निकट होनेसे निकल जाता हे। किसी भी कारण 
से क्‍यों न हो ईसाई धमने हिन्दुओं की अछत जातियो का 
बहिष्कार अशतः कम किया है ओर मसलमानी धर्म की भी 
इस काम में मदद हुई है । घेड ओर चमार हिन्दुधर्म में ज़ब 
तक रहेंगे तभी तक अछुत रहेंगे परंत वेही दुसरे धम्म के होते 


8८ छूत और अछूत। 


ही छूत केसे बन जाते हैं इस के लिये किसी भी धर्मपुस्तक 
में आधार नहीं मिलेगा। इस बात का कारण या रुढ़ी हो या 
बाहरी दवायव हो | 

यहां तक हम देख चुके हैं कि ईसाई और इस्लाम धर्मोंने 
अंत्यजों के दुःख कहां तक दूर किये और छूत अछुत कहां 
तक थढाई ।अब मालूम हो गया होगा कि जातिभेद के बढने 
के कौन कौन से कारण हुए और उन कारणों से हिन्द्‌- 
समाज घिशिक्ष और संघशक्तिहीन कैसे हुआ। इस जातिभेद्‌ 
और छूत अछूत के कारणों का निदान पूर्ण रीतिसे ज्ञात हो जान 
से उन को दूर करने की उपाययोजना केसी होनी चाहिये यह 
समझने मे सुविधा होगी । 


->++#म ख् ६९-+- 


वेदग्रन्तों का उपदेश । ४९ 


बेदमन्त्रोंका उपदेश । 


भाग ४ था 


(१) छत अछत का विचार धीरे धीरे किस प्रकार उत्पन्न हुआ 
और उसका वर्तमान कालमें कौनसा रूप है इत्यादि बातें अब 
तक देखी गई। अब देखना चाहिये कि इसके प्रचार से और 
उसको कडी रीति से जारी रखनेसे कौनसी हानि या लाभ 
हुआ है, हो रहा है तथा होने की संभावना है। परन्तु इस 
विचार के पूर्व हमें देखना चाहिये कि आर्यों फे प्राचीनतम वेद- 
ग्रंथों में क्या उपदेश है, वहां जनता ओर चारों वर्णों के विषय 
में कौनसी आज्ञाएं है। इससे यह जानने में सुविधा होगी कि छत 
अछूत-अर्थात्‌ कुछ मनुष्यों को अपने निकट खीचना तथा 
औरो को दूर रखना-के विचार वेद में हैं अथवा वे आधुनिक हैं। 
इसीका विचार प्रथम करंगे। पहले यह कि सामान्य जनता क 
लिये वेदों में कौनसा उपदेश है । तत्पश्चात्‌ वर्णों को दिया हुआ 
उपदेश क्रमसे देखा जावेगा। “समानी प्रपा० ” आदि मन्त्र 
पहले दिया हुआ है। इस मन्त्र स ज्ञात होता हैं 9. वेदों के 
अनुसार मनष्य मात्र को एकत्र अन्नग्रहण ओर ज़लपान करन 
में कोइ आपत्ति नहीं | 

( * ) समानी प्रपा( पानी पीने का स्थान समान ) और 
(२ ) वो अन्नभाग: सह भवत ( तम्हारा अन्नलेवन एकत्र होवे) 
इन दो मन्त्रो में बतलाइ हुई वेदों की आज्ञाओसे वतमान छत 
अछूत के युग में लोगो को बहुत शिक्षा प्राप्त हो सकती है। 
खान पान की एकताका प्र श्ष इस प्रकार हल हुआ! उसी प्रकार -- 

४१ 


(०७ छूत ओर अछूत | 


संगच्छध्वं संवदध्व॑ सं वो मनासि जानताम्‌ ॥ 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ २॥ 
ऋग्वेद मं० १० | १९१॥ 


४ एक स्थानमे सम्मिलित हो, संवाद करो, तुम्हारे मन 
को एक करो और जिस प्रकार प्राचीन काल के विद्वान अपने 
नियत कर्तव्य के लिये एकत्रित होते थे ( उसी प्रकार तुम भी 
पकन्र हो जाओ )। इस मंत्र में किलो भी जातिविशेष का 
उल्लेख विशेष रातिसे नकर सब लोगों को सामान्य रूप से 
आज्ञा की गई है। यदि वेदों को मान्य होता कि कोई अमक 
बर्ण के लोग अछत है तो ऊपर दिये हुए मंत्र को अपवाद 
मन्ज भी मिलते, परन्त चारो वेदों म॑ इस मंत्र को अपवाद 
नही है। मनुष्यों की उन्नति के लिये दो खाधन हैं 
( १) पकत्र सम्मिलित होना ओर (२) वादविवाद 
और शंका समाधान करना | ये दो साधन उपरके 
मन्त्र में प्रथम दिये गये हैं। उस में भी 'एकत्र सम्मिलित 
हो ' की आज्ञा सबसे पहले है। परम्रश्वर की सामाजिक 
उपासना, संस्कार ओर संवाद एकत्र सम्मिलित होने पर ही 
संभव है जिन लोगोका सम्मिलित होना संभव नही उन लोगों 
को परस्पर ज्ञान की प्राप्ति हाना असभव है। अस्पश्य होने के 
कारण जिनका सभा में सम्मिलित होना असंभव है वे अंत्यज्ञ 
दूसरे दिन्दुओ का सुधार हो जाने पर भी असंस्क्रत रहे | इसके 
कारण ऊपर के मंत्र से सरलता से छात हो सकते हैं । ऊपर के 
मंत्राकी चारो आज्ञाएं सब के लिये समान हैँ इस के आगे- 


समानो मंत्र: समिति: समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌॥३॥ 
ऋण म० १० । १९१ ॥ 


वेदसन्त्रों का उपदेश | १ 


“ सब का मंत्र समान, सबकी सभा समान, सब का 
मन समान और इन सबका चित्त भी समान रहे । ” 
लप करने के लिये सब को एक ही मन्त्र हे, इसी प्रकार 
सभामें आने का सब का समान हक है। यह मन्त्र इन्ही 
दो प्रधान बातोको मख्यतः बतलाता है। यह कहना अनचित 
नहीं कि पहले मंत्र के ' संगच्छध्चम” पद का स्पष्टीकरण 'समानी 
समिति: * पद में किया गया है | सम्मिलित होने की आज्ञा देने 
के पश्चात सभामे एकत्र होने का सबका समान हक क्रमप्राप्त ही 
है| यह हक सब को समान है ओर यह बात स्पष्टतया ऊपर के 
ल्‍छोक में बतलाई गई है | एकञ हो कर सावेजनिक उपासना के 
समय सबके समान हकका उल्लेख पहले आचका हैं| उसी को 
पुष्ठी देन वाला आगे का गंत्र हें 

विश्वस्य केतुभ वनस्य गर्भ आरोद्सी अपुणाज्जञायमानः ॥ 

वीड चिदद्विममिनत्‌ परायञ्जना यदग्निमज़यन्त पञ्च ॥३॥ 

ऋ मं १०७७४७। यज अ० १२ 


“ उस अग्निका ( परमैश्वरका ) जो विश्व का झंडा है, भुवनों 
का गर्भ ( उत्पादक ) है, जो युलोक तथा पथ्चवी लोक इन दोनामे 
भरा दआ है इसी प्रकार जो मेघ और पर्वत का भेद कर डालता 
हैं | पांचों प्रकार के लोग यज़न करते हूं ।” इस में 'पंच ज़ना आर्नि 
अजयन्त ।' वाक्य है। इस वाक्य से बोध होता हे कि पांचों 
लोगों को चाहिए कि वे अग्निर्में हवन करे अथवा पांचों लोगों 
को अग्नि में हवन करने का अधिकार है! “ नाभि इव आरा; 
सम्यञ्चो आग्नि' सप्येत ” ( नाभी में जिल प्रकार आरे रहते 
हैं, उसी प्रकार एकत्र होकर अग्निकी पूजा करो )। अथव 
घेद की इस आशा से इस मन्ञ का मिलान करनेसे इसका 
अर्थ ओर भी अधिक स्पष्ठ दिखेगा। उसी प्रकार- 

कि 


ध््श्‌ छूस ओर जछूत | 


का पञुख जना मम होज जुबन्ताम्‌॥ १॥ 
आन 


यक्षियांसः पचज़ना मम द्ोोच्च ज़बध्चम्‌॥ ४ ॥ 
ऋण १०।५३ 
४ शज़न करने वाले पंचजन मेरे होश का-यछ का-सेवन करे ।” 
इस मन्त्र में स्पष्टरूपसे बताया हैं कि पांचों प्रकार के लोगों को 
यज्ञ में जानेका तथा अग्नि में हवन करने का अधिकार है । 


त्वामर्ने मानषीरील्ते विश । “ऋ० ५।८।३ 

अग्नि होतारमीव्ठते यज्ेष मानषो विश- १ऋ० ६।१४।२ 

मन्द्रं होतारमुशिज्ञा यविष्ठटमाग्नम्‌ 

विश इंव्ठते अध्चगेषु | ऋ० ७१०।५ 

“हे अग्ने! मनुष्य तुम्हारे स्तति करते है।'' यह बात निश्चित द्ोती 

हैं कि मनुष्य जातिक सब लोग अग्नि की स्तुति और अग्निमें हवन 
करते हैं। अब प्रश्ष यह हो सकता है कि ये पंचजन कोन है? उसके 
लिये लम्बी यात्रा न करना होगी | ” पच्चज़न ” शब्द का अथ है 
* ज्ञनता ? मनुष्य मात्र ( )०., भ५।५॥॥ ) स्वर्गवासी दामन 
शिवराम आपटे के सस्कृत कोश में यह अर्थ दिया है। उसी जगह 
यह भी बताया हे कि ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र और 
निषाद हे ॥ ( | छिपा फायावा( ५७०७५ 0 /॥)॥5५ ७१६ 
04५. ७१०७० ४-० "! ै) ७४ )5॥।" । 5 [| ) बश्रह्मसत्र 
( १४।१ ११३ ) शारीर भाष्य में भी इसी प्रकार स्पप्ठीकरण 
है। चतवेद भाष्यकार सायणाचार्य अपने भाष्य में कई स्थानों 
में ' पचज़न का अर्थ मनष्य समाज या ऊपर बताये हुए पान 
प्रकार के लोग करते है । तब * पंच जनों न एकत्र सम्मिलित 
होकर इस अग्नि मे हवन करना चाहिये! का अर्थ होता है कि 
नघादों न भी हवन ऋरना चाहिये । 
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(१ ) पंच अजनाः, (२ ) पंच मानुषाः, (३) पंच कृष्टयः, आदि 
प्रयोग बेद में कई स्थानों में आते हैं । और उसका अर्थ खतूथ 
लोगांके मिलने से होने वाली जनता ऐसाही होता है | 


यदन्तरिक्षे यद्‌ द्वि यत्‌ पंच मानषों अनु ॥ 
नुश्णं तद्‌ घत्तमश्विना ॥ अथवें० २०१३०२ ॥ 


“ ज्ञो सख अंतरिक्ष में ओर यलोक मे है वही सर्व, 
अथया घन, हे अश्विनी, तम पांच प्रकार के मनष्यों ( जनता ) 
के लिये धारण करो | इसी प्रकार - 


इमा या पज्च प्रदिशों मानवीः पञ्च कृष्टयः ॥| 
वष्ट शाप॑ नदीरिव इह स्फाति समावहन ॥ ३ ॥ 
अथर्व० ३ !। ५७। ३ 


“४ » पांच प्रदिशाएं ओर पांच प्रकार के मनष्य वर्षो के कारण 
जिस प्रकार नदी बढती है, उसी प्रकार उन्नति और सस्थिति 
को इसी लोक में प्राप्त करे ।”' 

इस मन्त्र में ' पंचक्रष्टि ' ओर ' पंच मानव' का अर्थ * जनता 
या मनष्य समाज' हैं। इन दोनो मनत्रों में यह इच्छा प्रदर्शित 
की हें कि जनताकी उन्नति होथे और सब मनष्य सस्ती हो | इस 
प्रकार ऋल जनता की उन्नति का ध्येय वेदों ने लोगों के सन्मख्तर 
रखा हे चारों बंदों में इस प्रकार का भाव कही भी नहीं पाया 
जाता कि अमुक लोगों की उपच्नति हो और अमुक लोग हमेशाके 
लिये दास्यत्व में रहें । सब लोगों की समुच्चय से उन्नति होबे 
इस्ती अर्थ की प्राथना और इसी प्रकार की आकांक्षा सेकडों 
स्थानों में स्पष्ट शब्दों मं आई हुई है । पहली आशा तथा “(१ ) 
संगचछध्वम, ( २ ) समानी समितिः, ( ३ ) पंचजना होजं जुष- 


'४ छूत और अछूत | 


ध्वम्‌ ” आश्ाओं को देखें तो कहना होगा कि एक बर्ग को अछुत 
समझ कर दूर रखने का भाव वैदिक नहीं है; वद्द निरा अवेदिक 
है। यह बात असम्भव प्रतीत होती है कि निषादों का भी संग्रह 
करनेवाला वेद और उसकी आश्ञाएं (ब्राह्मणी और शाद्र से उत्पन्न 
होने वाले ) चंडाल को संसार के अन्ततक पृण रीति से बहि- 
पघ्कृत करेंगी और सहवास से द्दोनेवाली उन्नति से अलग रखेंगी। 
उसी प्रकार « - 


विशे ज़नाय महि शर्म यच्छतम्‌॥ 
तैसिरीय सं० २। ५। १२॥ 


४ मनुष्य मात्रकों सुख देओ ” यही आज्ञा है। मनुष्यमात्र को 
जो सुख देना हे वह उसे शहर में रहने को स्थान न देकर, 
कपडालत्ता, बतन, विद्यादान आदि न देकर सदा के लिये 
ब्रहिष्कृूत रख कर क्‍या दे सकदगे ? प्रत्येक मनुष्य को चाहिये 
कि वह इसका विचार करें। मनष्य मात्र को सख तभी दे 
सकते हैं ज़ब उन्नति के सब साधन सब लोगो के लिये खुले 
रखकर सब लोगों के साथ समानता का बतांव किया जावे । 
वेद की आज्ञा इस प्रकार सब के लिये समान है, उसमे 
पक्षपात नहीं है। वेद का आधदशाय हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद, और निषाद ( जंगली ) पाच वर्ग के लोग-- अर्थात्‌ 
विद्वान, शूढ्, व्यापारी, नोकर तथा जंगल में रहन वाले 
लोग- पकत्र सम्मिलित हो, शंकाओं का साधन कर श्ञान 
प्राप्त कर ओर अपनी उन्नति करें । 

( ३ ) पंचायत की प्रथा प्राचीन काल से आर्यावर्त में प्रच- 
लित है। उस्तमें इन पांचों प्रकार के लोगों के धतिनिधि गहने 
थे और इसी लिये उसका नाम “पंच ' या ' पंचायत ! है। 
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जिस सभा में विचार के लिये पांचों वगग के लोग सम्मि- 
लित होते हैं वह ( पंच+आंयत ) पंचायत हैं | ये पंच जन 
कोन हैं ऊपर कहा गया है। तब यदि पेसा कहे कि उसमें 
निषाद वर्ग के प्रतिनिधि रहते थे तो अनुचित न होगा। भपने 
हक ओर अपने सुख- दु खो का फेसला करने के लिये सब 
लोग पंचायत में सम्मिलित होते होगे। कोई भी व्यक्ति 
इस बात को मान लेगा कि पेसा ही होना न्याय्य था। 
वेदों के मंत्रों की ओर ध्यान देकर कहना ही पडता हैं कि 
पांचों प्रकार के लोग मिल जुलू कर बतांव करते थे। दंड 
देने के समय भी जातिभेद के कारण किसीपर ज्ञादती नहीं होती 
थी। दे स्विय:- 
सं वो मनांसि सं बता समाकूतिनमामस्ि ॥ 
अमी ये विवता स्थन तान वः स॑ नमयामसि ॥१॥ 
अथवे० ६। ९४॥ 


“हम तुम्हारे मन, तुम्हारे कार्य और तुम्हारी आकांक्षाएं णक 
करते है, ओर तुम लोगों में जो दुष्कृत्य ( विरुद्ध कार्य )करनेवाले 
है उन्हें भी हम एक करते हैं।' इस मन्त्र में कहा गया है कि दुष्कृति 
करने वाले को भी सुसंस्कारस सुसकृत बनाकर एक बनाओ । 
“किसी मनष्यका जन्म चडाल कुल में वाधेडके कुल में हुआ हो 
तो उसे गांव के बाहर भगा दो, उसे अच्छे वस्त्रादि अच्छे 
बतंन आदि न लेने दा, उन्हें राजि के समय गांवम आनेभी 
न दो, उन्हें स्पश न करो, उनक्री परछाई के पास भी खडे 
न हो, उन्हें ठ्व्य संग्रह न करन दो,” एस प्रकार की आश्ञाएं 
मनुस्मुति आदि प्रंथां म॑ ( म० स्मु० अ० १० ) दीखती हैं, पर 
इस प्रकार की अत्याचारी आज्ञाएं वेदमे नहीं है। बेदी 


ध्श्द््‌ छत्त और अछूत 


आशा है कि जो दुष्ट काम करने वाले हैं उन्दी को दण्ड 
दो औरों को नहीं। वेद की आज्ञा है कि किसी भी कुल का 
मनुष्य यादि कुकम करे तो उसे दण्डनीय समझना चाहिये । 
परन्तु स्मति का कहना है कि चण्डाल लोग दुष्ट काये 
करे वा न कर उन्हें हम देश निकाले का दण्ड वंशपरंपराक 
लिये दते हैं !!! अंत्यजों के कुल में जिनका जन्म है वे सदाचारी 
भी हो तब भी हम उन्हें गाव में न रहने देंगे। 
स्मति की यह आज्ञा अन्याय की, ऋरता की, जादती की है तथा 
मनष्यत्व को उचित नहीं हे, इसी पकार वह वेद के विरुद्ध हैं 
अतणव त्याज्य है ! 


मा गृध' कस्य स्वित्‌ धनम | 
कऋआ्यजु० उसछ ७० «५ 


किम & 5 


वेदकी आज्ञा हे कि किसी के भी घन का अपहार मत 
कर |” न्याय से घन उपाजेन कर । उसे अपन पास रखने का हर 
पक व्यक्ति को समान हक है ओर यह हक देद ने सब को समानता से 
दिया है | परन्त चंडालों का चाहिये कि थे घनसंग्रह न करे । गधे ही 
उन का धन है, “ सामथ्य रहने पर भी 7 को धनसंच्रय 
नहीं करना चाहिये क्यो कि यदि वह ठव्यसंग्रह करके घन 
वान हआ तो द्विजो को बाधा करगा ( मन० १०।१२५९ ) !' 
इस प्रकार की ऋर ओर अमानष आज्ञापं मनस्मति में हैं। 
परतु उसी में कहा हे कि धेद के विरुद्ध जो म्मतिवचन होगे वे 
मानना नहीं चाहिये। इस वचन के अनसार ऊपर दी हुई आज्ञा 
आर इसी प्रकाश विषमभाव उत्पन्न करतेवाली दूसरी आज्ञाएं 
भी वेद के विरुद्ध होने से त्याज्य हैं। स्मतिकारों का ही वचन 
हे कि वेदौने सब लोगो को जो समानताका हक दिया है उसे 
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निकाल लेने का सामर्थ्य स्मृतिकारों में नही हैं। बेदकी आशाएं 
समानता की हैं और स्मृति की विषमता की हैं | और दोनों 
में परस्पर विरोध है। तब वेदों की अपेक्षा स्मृति की आक्षाएं 
अधिक प्रहण करने योग्य नहीं कही जा सकती । पांच प्रकार 
के लोगों के लिये किस प्रकार समानता की और पक्षपात रहित 
आश्षाएं हैं हम लोग देख चुके। अब देखेंगे कि आये तथा अनाय॑के 
विषय में फिस प्रकार को आज्षाएं हैं। कुछ लोगो की समझमे वेदों में 
लिखा दे कि अनायाँ के साथ पक्षपात करना चाहिये । यह 
समझ सच है या झूट इसका पता न चलावें तो उपयुक्त समानता 
के हक सिद्ध नहीं होते। इस लिये अब देखना चाहिए कि 
आय तथा अनाय के विषय में कौनसी आज्ञाएं हें-- 

ब्रह्मठिष ऋव्याद घोरचक्षस द्वेपो धत्तमनवायं 

किमी दिने ॥ २॥ ऋ५० ७ ।१०७॥ 

(७ ) शानका छेष करनेवाला, कच्चा मास खाने वाला, 
अघोर तथा भयानक काये करने वाला और ( आज यह 
खाया कल क्या खाऊंगा कहने वाला ) जो किमोदिन ( विश्वास 
घातकी- दुए होगा) उसका मन में किसी प्रकार का साच न करके, 
सर्चदा द्वेष करो । इसी प्रकार- 

अन्यवतममानषमयज्वानमदेवयम्‌ ॥ अवस्वः सखा 
दुधवीत पर्वेतः सुध्नाय दस्य पर्चेतः ॥ ११॥ 


“' प्वत ( जिसे अच्छा मौका मिलता हैं) को चाहिए कि 
वह अयोग्य काय करने वाला, अमानष बर्ताव करने वाला, 
यज्ञ न करने बाला, देवताकी उपासना न करने वाला, याजों 
दस्य॒( दुष्ट, हिसक ) होगा, उसे भलाई के लिये दूर रखे।' इसी 
प्रकार - 


(९८ छूठ आर भूत । 


प्रत्यग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना ॥२७॥ 

>ऋण १९०। <७ 

वेदों में आज्ञाएं हें कि यातुधान ( दुष्टात्मे ) तथा किमीदिन 
(डकत) को है अग्नि |त जला दे! । इस प्रकार की सब आशाओ 
की ओर ध्यान दें तो मालूम होगा कि समाज को हानि 
पहुंचानेवाले दुष्टो, दुजेनो, दुराचारियों को ही दण्ड करो। यही 
डनका भाव है। अनायों में किवा दूसरी किसी जाति में यदि 
कोई अच्छे मनष्य हो तो कंचछ उनकी जाति का अनाय॑त्व के 
लिये ही अमक दण्ड देना चाहिये इस अर्थ का एकभी मन्त्र 
बेदाम नही है। वेदों में जहां कही दण्ड देन के विषय में आज्ञा है वहां 
वह दुष्टो फे विषय में ही है । कोई भी यह कहने का साहस न 
करेगा कि दुज़न, चार, लटमार करने वालो का दण्ड न देकर उन्हें 
समाज में रहने दो ओर उनसे शाततासे ओर नीतिसे रहनवालो 
को उपद्रव पचहुंने दो | किसी देश मे इस प्रकार का कानन भी 
नहीं है । तो फिर यही बात यदि वेद में कही हा उसमे अनचित 
क्या है ? तात्पय यह हैं कि वेदों मं किसी का भी उसकी जाति 
विशेषता के लिय दण्डनाय नही कहा हे कित उसकी उराचारिता 
के लिये कहा हैं ' परन्तु मनस्मति ओर उसके समान आधनिक 
ग्रन्थों मे एसी आज्ञाएं हें कि ज्ञातिविशेष में उत्पन्न होनेबाले को 
शहर में न रहने दो, उस द्रव्य संग्रह न करने दो । नीच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण ही उसे दण्ड का भागो होना पडता हैं और 
उसपर होने वाले इस अन्याय का कोई विचार तक नही करता 
यह उचित नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि वेदों की आज्ञा 
ओ के अनूसार सब मनष्यों के हक समान हे। मनष्य के सदगण 
वा दुगण के ही कारण उसका आदर या निरादर होना चोहिये। 


वेदसन्त्रों का उपरेश | (९९, 


अब देखना चाहिये कि विशेष रीतिसे ओर कौनसी आश्ञाएं 
लिखी गई हैं-- 

रुच नो धेद्टि त्राह्मणेष रुच राज़स नस्कृधि। 

रुच विदश्येष शद्रेष मयि धेहि रुवा रुचम ॥ ७५ 

तेतक्ति० सं० ५। ७। ६ ॥ दा० यज़ञ० १८। ४७ ॥ 


( ५ )“ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय तथा श॒द्र में तेज रख और मश्न 
में भी तेज रख । ” इस मन्त्र में प्राथेना की गईं है कि शहद्दों मं भी 
तेज बढ़े | श॒द्र तो अनाय हैं। यदि वेदों का उद्देश होता कि अना- 
यौंका नाश करना चाहिये, उनके तेज की हानि होनी चाहिये, उन्हें 
अस्पृश्य समझकर दूर रखना चाहिये और उन्हें व्यवहार करने के 
योग्य नही समझना चाहिये, तो इस प्रकार की प्राथना करने की 
आवश्यकता ही क्या थी ? उपयक्त मंत्र का हेत यही दिखता हे कि 
अनायांम तेज की वद्धि होवे और उनकी योग्यता बढे। “ उत 
श॒द्र उत आये ” (अथर्व० ७ । २० ) के सदृश प्रयोग वेद में कई 
स्थानों मं नजर आते हैं | इससे स्पष्ट होता है कि आये त्रेवर्णिक 

गदहेंओर अनाये श॒द्र हैं। आय और अनायाँ का आपस में 
सबंध आने पर ही यह प्रश्न उठता है कि आये अपनी उच्च संस्क्ृति 
देकर उनकी उन्नति करें, या उन्हें सदा के लिये गुलाम बनाकर 
दूर रखें | उपयक्त मंत्र में इस प्रश्ष का उत्तर स्पष्ट रूपसे दिया है। 
ऊपर दिये हुए मंत्र का यही आशाय है कि आर्यों के तेज की हानि 
न करके उनके तेज की वृद्धि जिस गीति से होवे वही काम कतेव्य 
समझ कर आरयों को करना चाहिये। इसी प्रकार- 
यद ग्रामे यद्रण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये ॥ 
यच्छ दे यद्य यदेनश्थक्रमा चयम्‌॥ 
यदेकस्याधि घर्मेणि तस्यावयजनमसि ॥ यजु० २०। १७ 


६० छूत और अछुत । 


“जो पातक हमने गांव में, अरण्य में, सभा में, इन्द्रिय में, श्री 
में तथा आया में और किसी के धर्म में किया हो उस की निष्कृति 
हो।'!' 

इस मन्त्र में बतराया है कि यदि आये अनायों के साथ अन्याय 
अथवा अधर्म का बतांव करें उसकी निष्कति होनी चाहिये । 
अनायों के हको की ओर उनके मान अपमान की पवांह 
यदि किसी कोन होती तो शद्दों के खंबंध में किये हुए 
पापकी निष्कति करने की आयों को आवश्यकता भी न 
होती । अनायों के साथ कुछ अनुचित बर्ताव हुआ है 
इस्स प्रकार की संवेदना हृदय में उत्पन्न होना अनार्यों के 
हको की मान्यता का बडा भारी चिन्ह है। अनायों के तेज की 
वृद्धि की बातें करने वालो केहृदय में इस प्रकार का विचार 
रहना स्वाभाविक है। कोन कहेगा कि अनायाँ के तेज की 
वद्धि उनका बहिष्कार करने से होगी ? यह स्पष्ट है कि 
उनकी उन्नति तभों होगी जब अपनाकर उन्हें विद्यादान किया 
जाय । इसी प्रकार की समानताका उपदेश आगे के मत्र 
में है- 

यथमा वाच॑ कल्याणीमावदानि जनेभ्य ॥ ब्रह्मराजन्याभ्या 

श॒द्राय चार्याय च स्वाय चारणाय०॥। 

यज ० २६॥ २ ॥ 

(६ )''( जिस प्रकार ) ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैज्य श॒द्र तथा 
चारण आदि छोगों स मेने यह कल्याण करनवाली वाणी 
कहो । ”! इस मन्त्रम कहा है कि अनाय शदों को भी विद्या का 
उपदेश करो ) जो लोग इस मन्त्र को केचछल आशीवांद का 
मनन्‍्धच समझते हैं उन्हें भी एक बात माननी ही होगी। इस 
में जेसा ब्राह्मणों को वैसाही शाठ़ों को दोनों को सम्रान उगशी- 


वेदमन्त्रोंका डपदेश। ६२ 


वांद दिया गया है| यह समानता विचारणीय है। त्रेवर्णिक लोग 
डिज हैं। इस से उनमें समानता हो तो आख्थर्य की बात नहीं । 
पर जो आर्य नहीं हैं , जिनकी संस्कृति अत्यन्त दीन हैं, ओो 
जित हैं , उनका तेज़ बढें, उनके साथ अन्याय का बतांच न 
हो और उन्हें भी विद्या का डपदेश समानतासे किया जावे 
कहनेवाला वेद कितना निःपक्षपाती है? इस बात का कोई 
भी प्रमाण नहीं मिलता कि अनायों को नोकर बनाकर उनसे 
घरके काम करानेबाले तीन वर्ण के लोग वेद काल में आज 
जैसी छत अछूत मानते थे या थे उन्हें अपनाकर उनकी 
उन्नति किस प्रकार करते थे यथावकाश बतायाही जावेगा, 
यहा कंबल इतनाही दिखाना है कि उन अनायों को भी 
समानता के हक थे। कम से कम इतना अवश्य कह सकते 
हैं कि वर्तमान काल के सदश उनको गलामी को स्थिति नहीं थी 


र वे बहिष्कृत नही थे। 
न में दासा नायों महित्वा त्रत मीमाय ०॥ अथव्वं० ५११॥३॥ 
“नतो में दास को ही जानता हूं ओर न आये को ही, 
में महत्व से आचरण जाचता हूं।” किस आधार पर कह 
सकते हैं कि इस प्रकार कहने वाले वेद के समय दास, श्र 
या अनायों से पश्चयात वा अन्याय होता था? वाचकों को 
अवद्य सोचना चाहिये कि उपयक्त वचन कितना न्याय्य है! 
उससे ध्वनित होता हे कि यदि आर्यों में महत्व का कोई 
गण न हा तो उनकी योग्यता कम परन्त अनायाोँं मे महत्व 
का गुण हो तो उनकी योग्यता भी अधिक थी । 
उद्ग्रभं परिपाणाद यातधान किमीदिनम 
तेनाह सब परद्यामि उत शदमतायम  अथर्व ४।२०।८ 


दर छूत और अछूत | 


“( जनता की ) रक्षाके लिये यातधानों ( दुष्टो ) वथा 
किमीदिनों ( हिसकों ) को अलग करता हूं। और इस पर 
से मे सब देखता हूं कि आय कौन है और अनाये 


कोन है। *' 


इस मन्त्र से आर्य और अनायों को पहिचानने की 
कसोटी ज्ञात होती है। जो कसौटी से सच्चा प्रतीद होगा 
अर्थात जो इंमानदारी से काये करता होगा चही आर्य है, 
दूसरे अनाये | निःपक्षपात का यह पक अपूर्वे उदाहरण हे । 
इस स्थान में केवल यही बताना है कि वेद में समानता और 
निःपक्षपात का हेतु किस प्रकार है, उसपरसे निश्चित अनुमान 
कर सकते हैं कि उस समय जातिविशिष्ट पक्षपात न था। 
अब तक जो दुछ कहा गया उससे नीचे लिखी बातें स्पष्ठ होती 
हें- ( १ ) सब लोगों को एकन्न सम्मिलित होना चाहिये, ( २) 
सब लोगों को सभा में आकर बैठना चाहिये, | ३) सब 
लोगों को यज्ञ में जाना चाहिये, ( ४ ) जो दुष्ट कम करेंगे उन्ही 
को दण्ड देना चाहिये, (५ ) किसी जाति विशेष के लिये 
खास दण्ड न होना चाहिये, ( ६ ) मनुष्य की योग्यता उसके 
गुणों परसे ही होनी चाहिए, ( ७ ) सब लोगों को अपने तेज 
की वृद्धि करने की स्वतन्ञता होनी चाहिये | इन बातों पर ध्यान 
देकर कह सकते हैं कि उस समय अंत्यजवर्ग आज जैसे बहि- 


स्ृत नहीं था और न इस प्रकारकी समाज रचनाही देद 
मंथी। 


सब लोगों में बन्धुभाव है उनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ का भाव नहीं है। 
९ >> 
इस अथ का विचार आगे के मन्त्र में है- 


वेदमन्त्रों कॉ उपदेश | ६३ 


अज्येष्ठासों अकनिष्ठास पते सं श्रातरों वावुधुः सोभगाय | 
ऋण ५ ६०१५ 
ते अज्येष्टठा अक्निष्ठास उद्धिदोअ्मध्यमासों महसा विवावुधः। 
ऋण ५। ८९। ६ 

“बेन तो ज्येष्ट हैं, न कनिष्ठ हैं ओर न केवल मध्यमही है। 
वे सब ( ध्रातरः ) परस्पर भाई हैं ओर अच्छे सौभाग्य के लिये 
सब ( वाबधः ) बढते हैं। ” 

सब मनष्य परस्पर भाई हैं । एक इंश्वर ही सब का पिता और 
प्रक्रति या मातभमि सब की माता हें | इन माबाप के मनष्य लडके 
हैं इस लिये वे सब भाई हैं। परन्‍्त उन मे कोई बडा, कोई छोटा, 
कोई मझला इस प्रकार भेद नहीं हे । सब लोग समान दर्जे के 
हैं । इन मे किसी भी प्रकार के भेद को कटपना करना तथा उन 
भेदों को जन्मसिद्ध मानना और यह कटना कि वे किसी 
प्रकारसे हटाये नहीं ज्ञा सकते सचमच वेदिक धरम के बिलकुल 
विरुद्ध है । 

यदि उपयक्त मन्त्रों को इकट्ठा कर तभी वैदिक धर्म की 
अत्यंत उच्च समानता का भाव समझ सकते हैं। सब धमा- 
भिमानियोकों यही उचित हें कि वे इस समानता के शद्ध स्व- 
रूप को ध्यान में रखे ओर अस्वाभाविक रीति से उत्पन्न हुई 
विषमता को निमल करे | 


>केकेन्के €€€७ 


६४ छूत ओर अछूत । 


बेद में बताए हुए उद्योग । 


भाग ५ वा | 


अब हम कहते हैं कि वेदिककाल में ज़ातिभेद बतमान समय 
जैसा नहीं था, तथा उस भेद की अनुगामी छूत अछत भी न 
थी तोी लोग संभवत: कहदेंग कि वह सभ्यता का समय न थ।। 
उस्त समय भिन्न भिन्न व्यवसायों और उद्योगों की उन्नति नहीं 
हुई थी, क्‍या भिन्न भिन्न उद्योग और व्यवसाय रहने पर भी 
जातिमेद और छत अछत नहीं थी ? इस प्रश्न पर प्रा 
विच्वार करने के लिये हमे सोचना चाहिये कि वेदोम कितने 
उद्योगों ओर व्यवसायों का उल्लख हैं | यजवेंद के तीसबे 
अध्याय में कई उद्योग ओर व्यवसाय करने वालों की फेहरिस्त 
दी हुईं हे। उसपर से उसमे कितने उद्योग और व्यवसाय पाये 
जाते हैं सो देखंगे- 


( १ )ब्राह्मण- अध्ययन, अध्यापन करने वाले | 

( २ ) क्षत्रिय- राष्दको रक्षा तथा राज्यका प्रबन्ध करनेचाले | 
( ३ ) बेश्य- व्यापार, उद्याग तथा खती करने वाले । 

( ४ ) शद्र- कारीगर ओर नोकरी करनवाल । 


( 5? रथकार।/ >कडी का काम करने चाले 
६ ) तक्षा बढई लोग ! 
(७) क्षत्ता " 


( ८ ) अनक्षत्त! [-" बढ़इ लोगों मे से अन्य काम 
(९ ) दार्वाहार करने वाले लोग 


वेदुमें बताए हुए उद्योग । दर 


( १० ) कारोी-- ( 0१) 43)750 (९९।9॥30 ) 
कारीगर, यंत्रों को बनाने वाल! ! 


(६ ११) पेशिता- (  ७))]॥त) ०।१७छा ) कुशल कांरीगर 
( १५ ) अनचर-हमेशा पास रहनेवाले नोकर । 

( १३ ) रंजयिता- ( कपडा आदि ) रंगानेवाले । 

( १७ ) कुलाल-कुम्दार, बतेन बनानेवाला । 

। हे स । विमकडियक | ( ॥ 3५0]. जात ) लुद्दार 
( १७ ) अजनकारी- अंजन बनाने वाला | 

( १८ ) मणिफ्वार - रत्नो का काम करने वाला । 

( १९ ) हिरण्यकार- सुनार | 

( २० ) वणिज-व्यापार करनेवाला। 

। २१ ) मेनाल- मछलिया पकडने वाला, घधीवर | 
( २२ ) पर्णक- पान बेचने वाला, पन्सारी । 


( २३ ) कल्पिनू._ $__ चकक्‍कू केच्री बनाने 
( २७ ) अधिकल्पिन | वाले । 


२5 वीणाबाद तंतुवाद्य, चर्मबाद्य तथा 

( २६ ) तणावाद ॥- ., दल 

( २७ ) शंखध्म शंखवचाद्य बेचनेवाले | 

( २८ ) पेशस्कारी-पानी चढ़ानेवाले । 

( २९, ) भिषज-वैध | 

( ३० ) नक्षत्रदर्शी- नक्षत्रों का वेध लेनेवाले । 
. ( ३१ ) गणक-गणित करनेवाले | 

पक 


६६ छुंत ओर अछूत । 


( ३२ ) सूत 

(2 टूगाप |. जद आदि के काम करने वाले 
( ३५ ) वेशन्तक 

बे द न्‍क | - मछलियां पकडने वाले, घीमार । 
( ३८ ) किरात-जंगली लोग । 

( ३० ) वप--बाल बनाने वाले नाई । 

( ४० ) इषुकार 
( ४१ ) ज्याकार 
( ४२ ) निषाद -भील आदि जंगली लोग । 
( ४३ ) गोपाल-- ग्वाल । 

( ४४ ) अधविपाल 
( ४७ ) अजपाल 
( ४६ ) हस्तिप- महावत, हाथि पालने वाले। 

( ४७ ) अभ्वप- सइंस, घोडा पालने वाले । 

( ४८ ) स॒राकर- शराब बनाने वाले | 

( ४९ ) अजिन संघ; चमडा जोडने वाले 

( ५७० ) चर्गेम्न | . मार आदि। 

( ५१ ) मगयु-शिकार करने वाले । 

( ५२ ) विदलकारो- बांसकी टोकरी आदि वस्तुएं बनाने वाले। 
( ५३ ) कीनाश-किसान । 

(५७ ) अध्वसाद-घुडसवार । 

( ५५ ) कोशकारो-अलमारा,संदूक,तिजोरो आदि बनाने वाले । 
( ५६ ) दास- मछली पकडनेवाले । 


|- घनष्य का काम करने चाले | 


| --भेडो को पालने वाला | 


वेदम बताए हुए उद्योग । ६७ 


( ५७ ) शौष्कल-मांसख बेचनेवाले खटीक। 

(५८ ) पौद्कस-जंगली लोग । 

( ५५ ) गोघात- गौ को मार डाछने वाले | 

( ६० ) विक्ंतक-आरी चलाने वाले । 

( ६१ ) आडंबराघातक-नगारा बचाने वाले | 

( ६२ ) प्रामणी-नाई ।! 

( ६३ ) चांडाल-चंडाल ! 

इन लागो के नाम यजवेंद क ३० वे अध्याय में लिखे हैं। 
इनके सिचा वेद में आए हुए दूसरे नामों में से मुख्य नाम इस 
प्रकार हैं-- 

( ६७ ) पुरोहित -पुरोहितका काम करने वाले । 

( ६५ ) ऋत्विज़ तथा यज्ञ 

के दूसर याज़क 
( ६६ ) किमीदिन-( कि इदानी ) “ अब किस पर हस्ला करे” 
कहन वाले डाकू | 

( ६७ ) यात॒धान 

( ६८ ) तस्कर । - लटरे, चोर आदि । 

( ६५ ) चोर । 

इन नामी को पढ़ने से उस समय के समाज की बहुत कुछ 
कल्पना हो सकती है । डस समय जेले शुद्ध ब्राह्मण, अच्छे 
धार्मिक क्षत्रिय, व्यवहार चतर बेश्य आदि थे, उसी प्रकार चमार, 
बसतोर, डोम, मच्छीमार, भील, धीवर, मांसाहारी, शाकाहारी, 
सटीक, गो का मास स्वानेचाले, शराब बनाने वाले आदि सब 
प्रकारके छाग थे। वतमान समय में इन चमार आदि लोग बहिष्कृत 
अछूत समझे गय हैं । परन्त वेदों में ऐेसा कही भी नही लिखा है कि 

& 


। - यज्ञ करन वाले । 


६८ छूत कौर अछृत। 


इन लोगों को या ओर दूसरी किसी खास जाति के मनुष्य 
को बहिष्छृत, पंगत में बेठ ने ऊे लिये अयोग्य, या अछत मानो। 
यदि वेदकाल में इस प्रकार की अछत का विचार होता अथवा 
बेदोको यह बात मंजूर होती कि कोई खास जातियां अछूत हैं तो 
उस भाव का उल्लेख चार वेदोम किसी न किसी स्थाम में अवदुय 
पाया जाता | पर ज़ब इस प्रकार का उल्लेख कही भो नहीं हे 
या पेंसी कोई बात नहीं पायी जाती कि जिस में अछत का 
विचार हो तब स्पष्ट है कि अछत की कठ्पना आधुनिक हे । 
जिन उद्योग धंदे वाले को आज अछत समझते है थे उद्योग 
यदि वेदकाल में न होते तो वह बात कुछ विचारणोय थी। 
पर उपयक्त फेहरिस्त में वे रब उद्योग और व्यवसाय हे 
इस से निश्चय होता है कि बेदकाल मे वे उद्योग-घंदे अवश्यमेव 
विद्यमान थो। इन उद्योग घंधों के रहते हुए भी संपूर्ण वेदों 
में अछत का उल्लेख नहीं है, तव तो कहना ही पडता है कि 
उस काल में इस कद्पना का अभाव था | मनष्य के समानता के 
हकोका उल्लेख पिछले पष्ठो में आया है और यह भी बताया 
शया कि प्राचीन काल में हीन धंदा करनेवाले लोगों के रहते 
हुए भी वे अछत समझे नहीं जाते थे | वेदोमें ऐसा भी कोई वचन 
नहीं हे कि उन्‍हें अछत मानना चाहिये | तब तो कहना ही पडता 
है कि यह कब्पना अवैदिक हैं अतपव व्याज्य है। 


झूद कोन हैं ९ ६५९ 


शुद्र कोन है 


भष्ग ध् वां । 


( १ ) ज़ब छत अछत का विचार हम करते हैँ. तथा उसकी 
सत्यता वा असत्यता के विषयम सोचते है, तब उसके साथ ही 
साथ जातिभेद का भी विचार करना निर्तांत आवश्यक हैँ अमक 
जाति को अछत ओर हमेशा के लिये बहिष्कृत माननेके लिये 
आधार चाहिये | वह आधार यह हें कि हाथी या घोडो के समान 
वे विशिष्ट जातियां जन्मसिद्ध एवं अभेय हैं! तथा ये जातिभद 
परमेश्वरने बनाये हें । इस प्रकार की समझ पर ही उनका महत्व 
अवल्ंबित रहता है। तब स्पष्ट है कि जब छत अछत का शाब्त्रतः 
वा यक्तितः विचार करना हाता हैं तब जातिभेद का भी थाडा 
विचार करना आवश्यक है । 

आया में जेवर्णिकों को उपनयन का अधिकार है, इससे मानना 

पडता है कि उनमें प्रायः समानता है। आजकल यद्यपि श्ननत्रिय 
बेद्य आदि ऊर्ची जातिक लोगों को ब्राह्मण, जब शद्धता भे रहता 
है , स्पश करना नहीं चाहता, तब ऐसा नहीं कह सकते कि 
यहा हाल प्राचीन कालमे भो था। परंत वतमान समय में कुछ 
लोगोंका कथन है कि कलियग मे क्षत्रिय ओर देश्य वर्ण ही नहीं 
है केवल ब्राह्मण और शढ़ दोही वर्ण है ! हिदुत्व्म के वे लोग 
जो ब्राह्मण नही थे, सब शहद्र है । शद्ों में अलिशद्र, नप्मशद्र, 
तथा शद दा सच्छद्र आदि भेद मान सकते हें । ऐसे भेद मानने 
पर भी प्राचीन काल ऋकू चारो वण का अस्तित्व मानने के लिये 
थे लोग तेयार नहीं है । परंतु विचार करना होगा कि चार वर्णों 
का अस्तित्व न मानने से तथा कंवर दो वर्णों का अस्तित्व 


७० छूल और अछूत । 


माननेसे कौन कौनसी आपत्तियां आती हैं । पुरुषसक्त में कद्दा है 


ब्राह्मणो 5स्य मखमासी द बाहू राजन्य- कृतः ॥ 
उऊरू तदस्य यद चेंश्य परकूयां शद्रो अजायत ॥ 

४ इस ( परुष ) का मख ब्राह्मण है, क्षत्रियों को बाह बनाया है 
वैश्य उसके ऊरु है और पेर शब्र हें। ' इस मन्त्र के भाष्य में 
सायणाचार्य ने कहा हैं कि विराट पुरुष के जार अवयवों से चार 
वर्ण उत्पन्न हुए हैं। इस मन्त्र का आशय यह है कि ये वर्ण विराट 
पुरुष के चार अवयव है। पुराने लोगों के मत के अनुसार आज 
कल बीच के दो अवयच अर्थात बाह ओर ऊरु--नहीं हे । परन्‍्त 
यह तो विशारट परुष नश्वर हैं कहने के बराबर हाता हे । जिसका 
केवल सिर और पेर ही बचा है घह जिन्दा नहों रह सकता | 
इस मतसे विराट परुष पर भी यह आपत्ति आती है। इसलिये 
यह मत मान्य नहीं हो सकता | विराट परुष जिस प्रकार सना 
तन है . उसी प्रकार उसके चारों अवयव भी सनातन हैं। यह 
मही कह सकते कि कोई एक वर्ण सदा के लिये नष्ट हो गया 
है| हैं। वह बीज रूपसे जीवित होगा, आपक्ति का समय आज़ाने 
से वह सत्वहीन हुआ होगा इत्यादि बाते मनम आसकती हैं। 
परन्तु यह कहना अनुचित हागा कि वह वर्ण बिछकुर नष्ट हो 
गया कोह एक विशेष गण मनष्यों के समाज में से बिलकुलही 
नछ हो गया। तब तो मानना ही पडता है कि विराट परुष नित्य 
हे इसलिये चारवण भी नित्य हें। प्राचीन पक्ष की ओर से 
आधार के लिये कहा जाता हैं कि 'परशराम ने पृथ्वीको इक्कईस 
बार निःक्षत्रिय किया ! | परन्त इस वचचनका अर्थ यथाथे में वह 
नहीं है जो साधारणत माना जाता है। जिस प्रकार प्रथम बार 
पृथ्वी निःक्षत्रिय करने पर फिरसे बीसबार पृथ्वी नि.क्षत्रिय 


भद्ध कोन हैं । हर 


करने के लिये क्षत्रिय शोष बच रहे, संभव है कि वेसेही इक्क- 
इंसवीं बार पृथ्वी निःक्षत्रिय. करने पर भीजवे बचे हो | तब 
* निःक्षक्षिय पथ्वी' का अर्थ 'सब क्षत्रिय वर्णोका संहार' न समझ 
कर ' अहंकार से वा विरुद्ध पक्ष से आगे बढ़े हुए क्षत्रियों का 
नाश ! इतनाही समझना चाहिये | बहुत क्षज्ञिय गुप्त रीतिसे 
परशुराम के आधीन होकर अथवा आपत्तिके समय वेच्यों के काम 
करके बच गये होगे। परशराम द्वारा इककईस बार पृथ्वी निः 
क्षत्रिय हो जाने पर भी क्षत्ञियों के कई कुल दोष थे इस बात का 
पता पुराणों से चलता ही है। यदि क्षत्रिय बिलकुछ बचे न थे, तो 
आगे चलकर जिन सय्यचंशक ओर सोमवंश के क्षत्रियां में श्री- 
रामचन्द्रजी ओर श्रीकृष्णचंद्रज़ी जेसी विभूतियां हुईं थे क्षत्रिय 
कहा से आये ? ज़ब ये कुल घिद्यमान थे तब सिद्ध है कि परशु- 
राम ने सब क्षत्रिय कुल नए नहीं किये, किन्तु जितने उसके 
सामने आये उन्हीं का उसने नाश किया। उसने अबलाओंँका, 
गर्भधारिणी स्त्रियोंका, तथा छोटे बालकों का म्ंहार नही किया, 
किन्तु रणश्र योद्धाओं का ही संहार किया | इस से स्पष्ट है कि 
परशु रामके उपरान्त कइ क्षत्रिय गष्त रीतिसे रह | और अनुकूल 
समय आने पर श्रीरामचन्द्रजी के समय वे प्रगट हुए। 

प्राचीन पक्ष की ओर से क्षत्रिय कुलोका नाश सिद्ध करने के 
लिये पुराणों “ नन्दान्त क्षत्रियकुलम ' वचन का आधार पेश 
किया जाता है ।इसका इतना व्यापक अथे किया जात! है कि नन्द 
राजाक अन्ततक ही क्षत्रिय- कुल रहेगा, उसके बाद कलियुग 
में क्षज्िय बिलकुल न रहेंगे । परन्तु इस वाक्य का यदि सच्चा 
समझते है तो *' परश्रामने प्रथ्वीका निःक्षज्मिय किया ' का अर्थ 
गोण बृत्ति से मान लेना आवश्यक हैं। क्यों कि इस वाक्य को 
सच्चा समझने एर भी परशराम के बाद क्षत्रियों का अस्तित्व कब॒लू 


० छूत और अछूत | 


करना पडता हैं। इस प्रकार परशराम के पराक्रमोका पराणका 
सरस वर्णन गौणार्थंक मानलेने पर “ नदान्तं क्षत्रियकलम ' भी 
पूर्णाथक कैसे मान सकते हैं ? एक ही पराण के दोनो वाक्योंको 
समान अर्थ के होने से गोण मानना ही डचित है। तब विराद्‌ 
पुरुषके सनातनत्व के कारण और पराण के वचनों के गौण अर्थ 
के कारण यह बात सिद्ध नहीं होती कि कलियग में क्षत्रिय नहीं 
हैं । मानना पडता है कि क्षत्रिय विद्यमान है| वैश्यवर्ण के संहार 
का विशेष रूपसे कही भी आज उल्लेख न होनेसे मानना पडता 
है कि वह वर्ण मो आजकल विद्यमान हे । सारांश यह कि वैदिक 
काल के समान वर्तमानकालमें भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और 
शद्र, चारो वर्ण विद्यमान है । आजकल की प्रचलित समझ कि 
“ जितने आ-ब्राह्मण है सब शाद्र हैं, झट है। यहा वबाचर्कों को 
ध्यान मे रखना चाहिये, कि आजकल के अ-चब्राह्मणों 
ब्राह्मणोकी बराबरी के छिज ( क्षत्रिय ओर वैश्य ) सम्मिलित 
हैं। जब हम कहते हैं कि सब अ-ब्राह्मण शहर नहीं है, उनमें 
क्षत्रिय आर वैद्य भी है, तो यह प्रश्न उठतः है कि श्र किसे 
कहना चाहिये ? इसका विचार आवश्यक है क्षत्रिय तथा चेह्य 
अेवर्णिकोरम से हैं । इससे उनमें छत अछत के झगड़े की सभमवना 
नहा हैं । यदि हो सकता है ता यह झगडा श्र के सबंध में ही 
ही सकता हैं। इसी लिये दखना चाहिये कि श्र कौन है ? पहले 
देखें कि ' शद्र ' वण का सक्षण क्‍या है -- 
शचा शाकेन द्राति, द्रवति घावति इति श॒द्र, | ”? 
इस का अथ्थे हे, जो मनुष्य शोक से व्याकुछ दो कर दूर 
भागता हैं वह शूद्र हैं ।' वदान्त दशन में सत्र हैं- 


शुगस्य तदनादरअ्रवणात्‌० ॥ ( वेदान्तरशन पा० १। ३।३७) 


झूद्ध कोन है ? ३ 


इसमें ध्वनित किया हे कि “ शद्रो को वेद सीखने का अधिकार 
नहीं है, इससे उसे शोक होता हैं।” यह बात बिलकुल भिन्न है 
कि शर्दों को वेद सीख्बने का अधिकार है या नहीं । इस स्थान में 
उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं हे । इस सत्र म॑ हमें 
केवल इतना ही देखना हैं कि “ जिस मनष्य को इस बात के 
मालम होने से दुःख होता है कि हम वेद नहीं जानते, वह शाद्द 
है | ”” जब तक उसे इस प्रकार का शोक नहीं हुआ तब तक उसे 
दस्थ, दास या अनाय॑ कह सकते है | पर उसे शद॒ नहां कह 
सकते | इस विशेष अथ पर ध्यान देना चाहिये । वही शद हें 
जिसके दिल में इस बात की शरम उत्पन्न हुई है कि हम अज्ञानी 
है, जो इसी शरम के कारण विद्वानों की सभामें जानेस डरता हे 
ओर इसी लिये दूर रहता हैं, ओर जिसे विद्वानोने इसी लिये दूर 
रखा है कि वह उद नहीं जानता । 
इन लक्षणों से ज्ञान हो जावेगा कि ' शद्र वही है जा अज्ञानता 
के लिये शाकम रहता है! | यह उस का गण हैं। अब उसके कत॑- 
व्य क्‍या हैं, रेखे । देखना चाहिये कि एसे कोनस काय है जो 
अन्य वर्णों म॑ नहीं दिखाई देते, केवल इसी में दिखाई देते हे । 
परिचर्यात्मक कम शढ्रस्याअपि स्वभावजम | 
गीता आ० १८ | ७७ ॥ 


शद का स्वाभाविक काम परिचर्यात्मक है। ' परिचर्या में सब 
घरेल काम आते ह₹ैं। झाडना, लीपना, बतंन माज्नना ( साफ 
करना ) , घाती घोना, भोजन पकाना, बिस्तर बिछाना, आदि 
शदों के काम हैं। स्वाभाविक काम कहले का कारण यही कि 
उनकी बद्धि त्रेवर्णिकों के इससे श्रेष्ठ काम करने योग्य नहों होती। 
इसी लिये मन महाराज का कथन हे कि- 


38 छूत और अछृत । 


एकमेव तु श॒द्वस्थ प्रभः कम समादिशत्‌ ॥| 
परतेषामेव वर्णानां शञ्रषामनसयया ॥ ९१ ॥ 
मसन० अठ6 १ |८१॥ 
मत्सर को छोड इन तीन वर्णों की सेवा करने का एकमात्र कार्य 
प्रभने शो को दिया हैं। ! परन्‍्त हससे यह निश्चित नहीं होता कि 
शरद है कौन ? जब निश्चित हो जावे कि शद्र कौन हैं तब सोच 
सकते हे कि उसके लिये क्या करना उचित है।' इसलिये प्रथम 
यही देखना चाहिये कि शद्र कोन हैं? निम्न लिखित मनस्मति 
के वाक्य से ध्वनि निकलती है कि घरक नीकर ही श्र हैं। 
भक्तवत्स्वथ विप्रेष स्वेष भत्येष चेंव हि | 
भुञ्जीयाता तत; पश्चात्‌ अचशिष्ठ त॒ दम्पती ॥ 
मन० आ० ३ । ११६ 
' ब्राह्मणों का ( द्विजाका ) भोजन होनेके बाद तथा अपने 
नोकरों के भोजन के उपरान्त घरक मालिक तथा मालकिन को 
शेष अन्न का सवन करना चाहिये । ! 
कह खकते है कि इस ज्छोक में यद्यपि शद्र शब्द नहीं हे, तब 
भी उसीका समान अथी' भम॒त्य शब्द इसमे आया है। अर्थात इससे 
मालम होता है कि काम करन वाले नॉकरों कोही शद्र सन्ना 
गई है | त्रेवणिकों की सवा ही शठोका स्वाभाविक कर्तव्य है 
कहने से भी यही बात सिद्ध होती हें । आगे के क्झोफ से मालम 
होता है कि ऊंचो वर्णोक लाग भी निज वर्णोके काम के लिये 
अयोग्य होने पर अथवा उन कामों को छाड देन पर शूठ हो जाते थे- 
योध्नधीत्य छठिजा वेदमन्यत्र कुरुत श्रमम ॥ 
स जीवचन्नेब श दत्चमाश गच्छति सान्वय- ॥ 
मन० आ० २। १६८ 


झूद कोन ह हे 


“ जो द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय; तथा वैश्य तीन वर्णों में से एक ) 
वेद न पढ़कर अन्य व्यवसाय में परिश्रम करता है, वह तत्काल 
जीत ही शद्गत्व को प्राप्त होता है। ” जेवर्णिक याने ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बेदय, वेदाध्ययन करके यदि अन्य व्यवसाय करे तो कोई हानि 
नहीं, पर यदि वे शिक्षा छोडकर अन्य काम करे तो वे उसी समय 
शरद होंगे | यही उपयक्त छोक का भाव है। इससे निश्चित होता 
है कि वेदाध्ययनही टविजत््व का चिन्ह है और जिसमें वह 
नही है वही शद्वर है। वततमान समय में वेदाध्ययन न 
करने वाले द्विज़ोंको -- विशेषतः उनको जो ब्राह्मण कहलाते हैं- 
चाहिये कि उपयक्त बात पर खब ध्यान दें | इस ज्लोकसे 
स्पष्ट होता हें कि वेदाध्ययनहीनत्व ही शाद्रत्व का चिन्ह हे | 

इसी प्रकार - 

शश्रपेव द्विजातीना शद्राणा धर्मसाधनम | 

कारु "कम तथा5«जीव' पाकयज्ञोएपि घर्मत: । ग० पु० आ० ४९ 


( ३ ) “ ह्विज्ोकी ( ब्राह्मण, क्षश्रीय, तथा वेहयों की ) सेचा 
करना ही शर्दों के लिये धर्माचरण करने के बराबर है। जीवन 
निर्वाह के लिये वे बढई का काम अथवा शिल्प काम भले 
ही करे तथा धर्म सं पाकयज्ञ भी कर ।” 

इस वचन में कहा हे कि काशीगरी का काम करने का 
श॒द्रीं का धर्म हे ओर वे जीविका के लिये उसे कर सकते 
हू | उनका काम केवछ इतना ही नहीं है कि वे द्विजों की सेवा 
करे | यदि वे चाहे कि किसो की सा न करके स्वतंत्र 
व्यवसाय करें तो वे कारु - काम कर सकते है| इसी प्रकार 
वे अपने धर्म के अनुसार पाक -यज्ञ भी कर सकते हैं। अब 
देखना होगा कि कारू - कम में किस प्रकार का काम आत हैं।- 


हज . 
जद हऋरत आर अछूत | 


तक्षा ल तंतुवायत्वथ नापितों रजकस्तथा ॥ 
पंचममश्चथमेकारस्थ फारवः शिल्पिनों मताः ॥ 


आगे दिये दुए पांच शिल्पकार/कारु)हैं! -बढई, कुष्टा, नाइ,धोबी 
और चमार - कारु कर्म पाच प्रकार के हैं ओर वे श॒द्वोंके काम हैं। 
अथवा दूसरी रीतिसे कहना हो तो यो कह सकत है कि ज्ञो छोग 
स्वभावहा सय काम करत है व शद्र हैं | इस ड्छलाक के अनसार 
चमार भी शद्र कह- लाया और कर्म क अनसार शरद को ब्राह्मण 
की सेवा का अधिकार हे। इसस यदि कहे कि चमार को भी 
द्विज की सवा करत बनना चाहिये तो वह य॒क्ति विरुद्ध न 
होगा | यदि निश्चय हुआ कि शद्र अछत हैं ता कहने की आव- 
शयकता ही नहीं कि थे सवा नहीं कर सकते | इस लिये स्पष्ट 
है कि सेबचा करन वाले शठ़ो को अछत कहना व्यथ हेँ। वराह 
पराण में भी कहा है'-- 
शटम्य द्विजशश्रपा तथा ज्ञीचनवान भवेत ।। 
शिल्पा विविधेजीवेत ट्िज्ञाातिहितमाचस्न ॥ 
>वराहपराण | 
“ शो को चाहिये कि वे ढ्विजो की शुश्रषा करके गहें अथवा 
भिन्न भिन्न कारीगरी के कामो से अपना जीवननिर्वाह करें । 
उनका चाहिये कि वे हमेशा टद्विजों का हित कर ।” यह बात 
उन्ही पर्वोक्त कारी गरों के विषयमे कही गई हे । समाजमें जितनी 
योग्यता कारीगरों की है उतनी योग्यता शाद्रोकी भी ग्हन से 
कोई नकसखान नहीं हैं | देश की संपत्ति कारीगरोपर अचलम्बित 
रहती हैं ओर उपयक्त प्रंथकर्ताओंका कथन हे कि शाद्रों का 
काम कारीगरी है तब सिद्ध हें कि देश की संपत्ति शाद्रों 
ही कामसे घट या बढ सकती है। अर्थात राष्ट के द्वित की 


शूद्र कौन है” ७99 


दृश्सि देखे तो मालम होता है कि तीन वर्णोंकी अपेक्षा शद्र 
की ही योग्यता अधिक है! तब तो उनका अपमान करनेसे 
काम न चलेगा | उनके उचित हको की ओर ध्यान न देने ले काम 
न होगा | इसी प्रकार यदि शद्दर राष्टके पेर है, तो जैसे पेरा 
के विषय में लापवाह रहने से शरीर का इधर उधर जाना 
असस्भव दो जाता है बेसे ही शूद्रों के हकों के विषय में लाप-- 
वांही रखने से राष्ट्रकी उन्नति नहा हो खकतो । इस लिये उनके 
कार्य और अधिकार कोनसे हैं देखकर वे उन्हे देना चाहिये । 
समय तथा परिस्थिति की ओर ध्यान देकर तथा उनकी 
योग्यता की जाच कर उनकी उसद्लनति करनी चाहिये। इस 
बात पर भो ध्यान देना चाहिये कि यदि वह वेदपठन करने 
लगे तो वह शद्र नहीं। ऊपर कहा है कि शढठों का पर्वोक्त पांच 
धंधे करने का हक है | हर एक शास्त्र कहता हे कि शो का काम 
सेवा करने का है | पर देखना चाहिये उस सेवाम कोन कौन काम 
शामिल हें 
ब्राह्मणादिषु श॒द्रस्य पचनादि क्रिया तथा ॥ 
'पथ्वीचंद्रोदय । 


( ४ ) ' ब्राह्मणादि के घरमें अरथांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों 
के घरमें शद्॒को भोजन पकाना चाहिये ।” सेवा में जैसे बहारा 
लगाना, लीपना, बतेन मलना तथा धोती धोना शामिल है 
वैसे ही उस में भोजन पकाना भी शामिल है। शद्दों का यह 
अधिकार छत अछतका विचोर तथा स्वयं पाक का विचार 
समाज में प्रचलित होनेपर छीन लिया गया है। उसके पहले 
वह नहीं छोना था| पाकयज्ञन के शरदों के हक के विषय में यहां 
विचार करना चाहियें। उससे मालम होगा कि ब्राह्मणादि द्विजों 


८ छूत और अन्न । 


के घर भोजन पएकाने का हक शाद़ों को ही है। कोई भी इस 
बात का इनकार न करेगा कि परियर्या में भोजन पकाना भी 
आता है। 
दिने अयोदशे प्राप्ते पाकेन भोजयेत्‌ द्विजान्‌ ॥ 
अय॑ विधिः प्रयोक्तव्यः शद्दाणां मन्जवर्जित ॥ 
-- ( भ्राद्धाच्ितामणि उद्धत ) कशाह पुराण | 


“त्तरहवे दिन भोजन पका कर द्विजों को खिलाना चाहिये | 
यह मन्त्रवर्जित विधि शद्दों का है, इस लिये वह उन्हीं को करना 
चाहिये ।” दस पर से भी स्पष्ट होता है कि शठों का पकाया हुआ 
भोजन खाने में द्विज़ों के लिये कोई आपत्ति नहीं। यदि ऐसा न 
हो तो यह कहना कि उन्‍हें पाक यज्ञ करने का अधिकार है। 
व्यर्थ है | देखिये वद्ध हारित स्मति मे क्या कहा हैः- 

आरंभयज्षः क्षत्रियस्य हवीयज्ञों विशामपि ॥ 
पाकयशस्त शद्रोणां जपयज्ञों द्धिज़ोत्तमे ॥ 
वद्भहारीत स्मति आ०२ 

* क्षज्षियोने आरंभ--यज्ष, चेश्योने भी हविर्यज्ष, दादोंने पाकयज्ञ 
और द्विज़ोत्तम ब्राह्मणों ने ज़पयज्ञ करना चाहिये ।' शद्गों का 
पकाया हुआ भोजन यदि तीना वर्णों के काम का न हंता, तो 
शद्ो का पाक-यश का अधिकार बतलानेका कोई मतलबह 
न होता | ज़ब बताया हे कि शद्रों को पाकयश् का अधिकार 
हैं ओर उन्होंने भाज़न पका कर द्विजों कों खिलाना चाहिये । 
तब कहना ही पडता हैं कि शर्तों को जितना अछत अब 
समझते हैँ उतना पहले नहीं समझते थे। अर्थात्‌ बिना कहे 
नहीं रहा जाता कि यह छूत अछूत का झगड़ा बिलकल आधे - 


० 


निक, अज्ञानयुग का हैं| पदले बतलाये हुए पांच प्रकार के 


झूद कोन है ९, 


व्यवसाय. करके जीषिका चलाने वाले शूद्र कदापि अस्पृश्य 
नहीं हैं। स्वतन्त्र व्यवसाय करके स्वामिम्रानसे रहना हीन-वृत्ति 
का लक्षण कदापि नहीं हो सकता | गौतम मुनि का कथन है 
कि परावलम्बित्वसे अर्थात्‌ दूसरे की गुलामीम रहने से श॒द्ग॒त्व, 
आता है। देखिये -- 
यस्‍्तु राजाश्रयेणैव जीवेद्‌ द्वादशवार्षिकम ॥ 
स श॒द्व॒त्वं बजेद्विषों वेदानां पारगों यदि ॥ 
वृद्ध गोतमस्मृति, अ० १९ 
(५) जो बारह वर्षों तक केवल राजाश्रय से रहता है, यह चिप्र 
वेदपारग होनेपर भी शाद्॒त्व को प्राप्त होता हैं।' इसी प्रकार- 
आरोप्य दासी शायने विप्रो गच्छेद्धोगतिम्‌ ॥ 
प्रजाम॒त्पाद श॒द्दायां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३७॥ 


गरुड पुराण | अ० ४ 


'जो थिप्र अपनी शेय्यापर श॒ुद्वी को लेता है तथा उससे जिसको 
संतति होती है, वह हीनगति को पहुचता हैं। इतनाही केवल 
नहों बरन वह ब्राह्मण ब्राह्मणन्व से भी हाथ थो बेठता हैं। ! 
अनेक ग्रंथां मंबहुत अच्छी रीतिस बताया गया है कि इस 
प्रकार ब्राह्मण भी हीन होकर शूद बनते हैं। शरद्दों में 
जैसे ऊंचो दर्ज फे लोग हैं वेस ही नीचे वर्ज के भी 
हैं । मनस्मति के आधारपरसे पहले बतला ही दिया है 
कि शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न हुई संतान 
चांडाल है | उससे ज्ञात होगा कि चांडाल भी शाद्ो में ही आते 
हैं । अब आगे का शछोक देखियो | उस में बतछाया गया है कि 
और किस प्रकार चांडालत्व प्राप्त होता है । 


८० छूत आर भछूत । 


विप्राणामचन नित्यं शदबंधर्मो विधीयते ॥ 
तद्द्वेषो तद्धनप्राही शद॒ख्यांडालतां बजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मवैघर्त पुराण, अ० ८३ 


“ विप्रों का आद्र करना ही श॒द्दों का धर्म है। वह छोड कर 
जो शद्र उनका द्वेष करता है तथा उनका धन ठछटता हैं, वह 
चांडाल हो जाता है। ” इस जोक में बतलाया है कि शंद्र किस 
प्रकार के आचरण से चांडाल बनता है। अर्थात्‌ चांडालोके काय 
चोरी, डिजद्वेष आदि - छोड देने से चाडाल भी शद्दर हो जाता 

। जो अनाये लोग द्विज्ञो के अनकूल बर्ताव करते हे वे श्र हैं 
और जो अनाये उनके प्रतिकूल रहकर उनका द्वेष करते हैं वे 
चांडाल है। वर्तमान समय में जो लोग चाडाल समझे जाते हैं, वे 
श्रेवर्णिकों का द्वेष करनेवाले नही हे और उनमे द्विजां के साथ 
सहकार करने का गण भी है | इससे वे यथाथ में चाडाल नहीं, 
शदर ही हैं। सब सच्चे शास्त्रकारों को मंजर है कि अच्छे गणों 
से उन्नति ओर बरे गणों से अवनति होती है। इसी उद्देश्य से 
पराशर मुनि आगे के गछोक में बताते है कि सच्छुद्र किसे कहना 
चाहिये । 

विशुद्धान्चयसंजातों निवत्तो मद्यमासयों. ॥ 
द्विजमक्तिवेणिग्वत्ति सच्छद्रः संप्रकीर्तित, ॥ 
-- बद्धपाराशर स्मति | अ० ७ 


( ६ ) “ ज्ञो श॒द्ध कुल में उत्पष्त हुआ है, जिसने मद, मांस 
का त्याग किया हे, जो द्विज की भक्ति करता हैं, तथा जिसकी 
प्रवुत्ति वाणिज्य की ओर है, उसे सच्छद्र कद्दत है । ” 


इस्तर ्छोक मे बतलाया है कि शद्ों से सच्छद्र किस प्रकार 
बनते हैं | शद लोग जब चोरी, लूट आंदि निद्य काम करने लगते 


शत कोन है ! ८१ 


हैं, तब थे चांडाल कडलाने के योग्य होते हैं, परन्त ज्योद्यी वे 
सदायार से रहने लगते है, मद्य मांस को छोड देते हैं और 
वाणिज्य करने लगते हैं त्योह्दी वे सच्छूद़् कहलाने के योग्य हो 
जाते हैँ | इस प्रकार हम जान सकते हैं कि अनायाँ में से सच्छद्र 
केसे बनते थे। यहां हम देखते हैं कि सदाचार ओर कल का 
मिलाप कितनी अच्छी तरह हुआ है। इस प्रकार जो सच्छद्र 
बन जाते थे उनका उपनयन-संस्कार कराकर वे द्विजो में शामिल 
किये जाते थे | 
श॒द्राणामदुष्कमंणाम॒पनयनम्‌॥ 
पारस्कर गह्यसत्र टीका । 

“दुए काय न करने वाले शद्ं का उपनयन करना चाहिये। ” 
इस प्रकार उपनयन के बाद उन्हें ठिज कहते थे ओर इस प्रकार 
शरदबोके छठिज़् बनते थे। उन्हें आशा रहती थी कि यदि सत आयार 
से चले तो अपनी उद्नति होगी। परत वे आशाएं ओर वे 
आकांक्षाप जाति की रढना के कारण तथा (छत अछत निश्चित 
होने के कारण पर्णतया नष्ट हुई हैं। किसी भी समाज को 'डचित 
नहीं कि वह किसी भी मनष्य की आकाक्षा, आशा तथा उत्साह 
को नष्ट करे। उससे मनष्य का मनुष्यत्व नष्ट होता हैं। यदि कोई दुसरे 
को हीन बनाने की चष्टा करे ता वह खुद ही कुछ हीन होता है । 
दुसरे को झकाने की चेष्टा कग्नेसे खदको भी झुकना ही पडता हैं। 

( ७ ) बतला चके हैं कि टद्विजों की नोकरी करके, भोजन 
पकाना आदि शाद्गों के कामोंकों आधार क्या है| शूद्रो को अछत 
मान कर वे काम उनसे छुडा लिये, इससे अब थे काम ब्राह्मणों 
को ही करने पड़ते है। इसीसे ब्राह्मण शब्द हीनता दर्शाने वाला 
हो गया है । विचारी मनष्योंकों चाहिये कि वे इसपर ध्यान दें। 
अह्म जानाति इति ब्राह्मण. । ' पहले की प्रथाके अनुसार डसरीकों 

६ 


<२ छुत और जछूत | 


श्राह्मण कहना चाहिये जो ब्रह्म को जानता है तथा ब्रह्म का 
डफ्देश करता है । ब्राह्मण कोन है? वही जो ब्रह्मशानी दा और 
अह्यका उपदेश करे | परंत आजकल उसी परम पविन्र ब्राक्षण 
डशाब्द का अथे रसोइया ' रूढ हो गया है | देखने योग्य है कि 
आयार की अवनति के साथ हो शब्द के अर्थ को भी केसी 
अवनति होती है । ' बया आपके स्लाथ कोई ब्राह्मण ( बह्मन ) 
हैं? ' इस प्रश्न से यह अथ निकलता हैं कि क्या आपके साथ 
कोई रसोई पकाने वाला हे? किसी के मन में भी नहीं आता कि 
इसका अथ श्रोजिय, पढीक, विद्वान अथवा चेदान्ती ब्राह्मण है। 
मानो ब्राह्मणो का काम रसोई पकानेका है और वह वंशपरंपरासे 
चला आता है । इस से मालम होगा कि श्र को अलग कर 
देनेसे ब्राह्मण को किस प्रकार अवनत होना पडा हे । * आचार 
प्राहयतीति आचार्य: । ” आचारये शब्द का असली अर्थ है ' दूसरों 
की उपतेश देनेवाला ! । पर वह शब्द अब महाराष्ट्र म॑ बिगडकर 

आचारी ' बन गया हैं ओर उसका ' रसोइया ! के अर्थ में डप- 
योग किया जाता हैं | हाय! यह कितनी भारी अवनति है? भाषा- 
के शब्दों के बदले हुए अर्थ बदले हुए विचारों को बतलात हैं । 
एक समय जिसका अर्थ उच्च था वह नष्ट होकर उसके स्थान 
में नीच अर्थ चल पडा। यह बात कदापि नहीं बतल्ाती कि 
उच्चति हुई है । शृद्रोको अछूत समझ लिया इससे उनके काम 
स्व॒द ब्राह्मणो को करने पडे | वे काम करत करते उच्च ब्राह्मण 
स्बृद ही अवनत हुए | इसी लिये करा है-- 

सदाचारंण देवत्वं ऋषित्वं च तथैव च ॥ 


प्राप्नवन्ति कुयोनित्व मनष्यास्तद्विपयये ॥ 
-संवत स्मति । 


यदि मनुष्य सदाचार से चले तो वे ऋषित्व तथा देवत्व 


शूद्ध कौन है ! ८३ 


प्राष्स कर सकते हैं | परन्तु यदि वे दुराचार से चलें तो द्वीन हो 
आते हैं। ” यद्द संबते स्माति का वचन बिलकुल सत्य है | पहले 
बतला दिया गया है कि इसी वचन के अनुसार अनाये से सच्छूद्र 
और सच्छद्र से आय केसे बनते थे | यह भी बता दिया कि ऊंचे 
घर्ण के लोग भी नीचता के कार्यों से श॒द् किस प्रकार बनत थे । 
अब शद्ों के ओर भी दूसरे गुणों का विचार करना आवश्ष्यक 
है । अबतक भिन्न भिन्न ग्रन्थों के बचनो के आधार पर विचार 
हुआ। अब देखेंगे कि शुद्रवाचक भिन्न भिन्न शब्दो के अर्थ से क्‍या 
खिद्ध होता है । 
(८ ) “ श॒द्द ” शब्द के लिये अन्य पर्यायवाचक शब्द हैं-- 
“ अन्त्यज्न, ज़धन्यज, वषल ”। संस्कृत भाषाका दरएक शब्द 
कोई विशेष बात बतलाता है | इसी के अनसार हम देखेंगे कि 
शद् शब्द के पर्यायवाचक शब्द कोनसा अरथ बतलाते है। ऐसा 
करने से संभव है कि उनके शर्रत्व की ज़ड का पता चले। पीछेके 
पष्ठों में शद्र शब्द के अर्थ दिये हैं अब दूसरे शब्दों के अथे देखे- 
“ ज्घन्यज, ओर अन्त्यज्ञ ”' शाब्दां से ज्ञात होता है कि वे तीन 
वर्णों के बाद उत्पन्न हुए हैं | परमेश्वर के चार अवयवोसे चार 
वर्णों की उत्पत्ति हुईं है । इस बात को मानने वाले छोगों की 
समझ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य की उत्पत्ति मुख, बाहु 
और ऊरु से हुई है ओर इसके बाद शद्दों की उत्पत्ति पैर से हुई। 
इसी समझ की छाया उपयक्त शब्दों में है | ध्यान रहे कि मनष्य- 
मात्र की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई और उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे दय 
तथा शहर, चार विभाग हैं। अर्थात इन चार ( जाति ) विभागों 
के लोग संसार में सब जगह पाये जाते हैं । तब शद या चाडाल 
शब्द से उन लोगों का बोध होता है जो इनमें बद्धिहीन हैं और 
पिछड़े हुए हूं । 
& 


थ्छे छूत आर अछूत | 


पंचम ' दाब्द का उपयोग किसी किसी प्रान्त में अछत शरद्रो 
के लिये दोता है। वेद में ' पंचजन ' शब्द आया है । वहां उसका 
अभिप्रेत अ्थ ' निषाद ! है, परन्तु पंचम शब्द से निषादोका- 
भील आदि जंगली जातियों का-बोध नदीं होता । उससे 
बोध होता है घेंड, चमार आदि अछत जातियाौका । शायद 
€ पचमश्चमंकारश्यध ' इस स्मति के वाक्य के कारण पंचम ' शब्द 
का उपयोग चर्मार आदि अछत जाति के लिय हुआ होगा । 
वास्तव में वेद्म जिसे पांचवा वर्ग करके कहा है, वह निषादोका 
( भोल आदिका ) वर्ग उतना अधिक अछूत नहीं माना जाता 
जितना कि गाव के पास ही रहने वाला चमार आदि का चर्ग 
माना जाता है। आश्वये की बात यहो हैं। चमकार शद्र है 
और शदद्र का काम ब्राह्मण की परिचर्या करने का है। इसलिये 
वह अछत नही है । परन्त “पंचम ' शब्द इसी जातिको देकर 
उसे शदर्रों से अलग ओर पणतया बहिष्कृत कर दिया है। 
* अन्त्यज ' शब्दभी असल में सारी शद्र जाति के लिये है । पर 
अब उससे केवल घड ओर चमार हो पहिचाने जाते हैं। इस 
प्रकार इस शब्द के अथ संकोच होकर उससे किसी खास ज्ञाति 
का ही बोध होने लगा। इससे अन्त्यज शद्दोसे भी नीच तथा 
अधिक अछत समझे गये। परनन्‍त असली अर्थ देखा जावे 
तो “अत्यज ' शब्द से सब रद्दों का ही बोध होता है। यहां 
केवल इतनाही सिद्ध करना है कि अन्त्यज्ञों की कोई खास 
लाति नहीं थी। अन्त्यज के मायने शद्॒ही है । परन्तु जब छत 
अछत चल पडी, तब “' अन्त्यज ' शब्द का उपयोग खास 
जाति के लिये होने लगा ओर दूसरे शद्र अलग समझे जाने 
लगे। पुेसा होने के लिये रुढि को छोड कर दूसरा बलवान 
कारण कोई नहीं है। 


शत कौन है * ८ 


बषल ' द्ाब्द अत्यन्त महत्व का है। इस शब्द का अर्थ 
शद प्रसिद्ध हे। परन्त इसी के अर्थ का परा चिचार 
करने के लिये इस के मल अथ्थे की ओर ध्यान देना 
होगा। इस में दो शब्द हैं, ' वु-षल !। “वुष ? शब्द का 
अर्थ हे बैल और ' रू? का अथ है नाश करना, लय करना, 
काटना । इस शब्द का उपयोग पहले पहल गो और बेलकों 
मारकर खाने वाले अनायाँ के लिये हो किया गया होगा । आये 
लोग पहले ही से गौ को पालते रहे हैं ओर अनारय गो के 
मांस को खाते रहे हैं। तब मालम होता हें कि आया ने अनायों 
के रोज के काम पर से ही उनके लिय इस शब्दका उपयोग 
किया होगा। पीछे आये हुए सत्‌--शद्रों के लक्षणों में बताया 
हैं कि ' निवत्तों मद्यमासयोंः: ” अथांत जिसने मद्य का पान 
ओर माख का भक्षण छोड दिया हो वही सत-शद्र हे । इस 
से असत--शद्र का लक्षण यह हो सकता है कि वह मद्य 
और मास-विदेषतः वषल शब्द से ध्वनित होने वाला गो 
का मास या बेल का मास खानेवाला हें। बंगाल, बिहार 
प्र शरद्दों के असत्‌ -शद्र ओर सत “शद्द या अशद्धद-शद्र और 
शद्ध-शदर दो भेद किये जाते है । ये भेद बहुत प्राचीन मालम 
होते हैं । इन भेदों का मल कारण भध्ष्य!भक्ष्य का विचार ही 
हुआ होगा । इस परसे आधनिक अंत्यजो को अछत मानने का 
कारण मालम हुआ। इंसाई ओर मसलमानोने अपनी स्वच्छता 
”गोमांस- भक्षक होते हुए भी -राजपाने से, प्राप्त कर ली। परन्तु 
बेचारे अन्त्यजों को घेड, चमार आदि लोगों को इस प्रकार 
का मोका न मिला। इससे उनका बहिष्कार कायम रहा 
ओर दिन प्रतिदिन बढता ही गया। अस्तु। चुषल शब्द का 
उपयोग पहले पहल गोमास भक्षण के कारण श॒द्ठों के लिये 


<द छूत ओर अ्कृत | 


हुआ। आगे चलकर कुछ शा द्रों ने मांस खाना छोड दिया 
और थे सत-शद्र बनें। तब भी उस शाब्दने उनका पीछा न 
छोडा। आजकल यदि कोई वुधल होगे तो वे मोमांस खाने 
वाले अन्त्यज ही हैं। शद् लोग बैल मारते थे। इस 
के संबंध मं एक कथा भागवत के स्‍्कं० * आ० २७ में 
आईं है -- 
ततन्न गो-मिथुन राजा हन्यमानमनाथवत्‌॥ 
दण्डहस्तं चर वषल दर॒शे नुपलाञइछनम ॥ ९ ॥ 
जी भागवत १ । *७ 

“ उस राजा ने देखा कि राजचिन्हों को धारण करने वाला 
पक चुषल (श्र) गाय और बेल का करीब करीब हनन ही कर 
रहा था। '' 

उस बेल के तीन पेर पहले ही काट डाले गये थे। कचल 
पक पेर बचा था। ऐसी दीन दश्या में उस बेल को दे 'बकर उस 
राजा का हृदय दया से भर आया और उस बेल और उसके 
साथ ही गाय का भी छटकारा करने का उस परीक्षित राज़ाने 
निश्चय किया। भागवत में इस प्रकार की किस्सा हैं। इस 
कहानी में एक रूपक हैं! कलि शाद्र है और बैल धरम हैं। 
इस रूपक में भी शाद् बेलका मास खाने वाला है का ध्वनि हे 
इस में देखने लायक बान यह है कि कलियुग में जिस प्रकार 
धर्म की हानि होती हैं, उसी प्रकार गाय और बैल की हत्या 
भी शर्तों से होती हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय. बेश्य तथा दशाद्रकी 
तलना कृत, त्रेता, द्वापप और कली यगो से की गई है और 
घर्म को मो-मिथन की उपमा दी गई हे | जिस प्रकार कलियगर्म 
धर्म पूर्णतया न हो जाता है इसी प्रकार शरद्दों द्वारा गाय 
ओर बैल का पूर्णतया लूय या नाश होगा। इश्ीलिये धाद् 


शूद्ध कोन है ? ८७ 


चुषल ! कहलाते हैं। श्ैधर्णिकों में से शूदों का तो यह काम 
ही है कि वे पशपालन और खास कर ' गोरक्षा ' करें। वैश्य 
वर्ग अेवर्णिकों मं तीसरे स्थानपर का है | जब पश- पालन उनका 
भी कर्तव्य माना गया है, तब तो उच्च वर्णों मे गो-हत्या का 
सम्भव ही नहीं है। गोरक्षा जैसे वेश्यों का कतंव्य है बैसे 
ही वह दूसरे ऊंछठो वर्णों का भी है! उपयेक्त कहानी में बत- 
लाया है कि राजा परीक्षितने-अर्थात्‌ क्षशत्रियने-बेल की रक्षा 
शद् से की। तब निश्चय हुआ कि गोरक्षा वैश्य, क्षत्रिय तथा 
ब्राह्मण तीनों वर्णोका कतंव्य हे १ अब बचा अधार्मिक 
श॒ुद् | वह धर्म-अ्रष्ट हे, मह मासाहारी हे इसलिये गोरक्षा उसका 
कतंव्य नहीं हो सकता। यदि वह गोरक्षा करे तो वह सतशह 
होवेगा। परत हम अभी साधारण शाद्रों के कर्तव्यों का विचार 
करना हैं। इन सबका विचार करने से कहना पडता हे कि 
सामान्य शद्र गारक्षा करने वाल न थे। वषर शब्द यहों 
बतलाता हैं ओर इसी को पश्टि देने चाली भागवत की कहानी हे। 

तब मालम हुआ कि गो मास खाने वाले शहही अन्त्यज है । 
जिस लोगोने गोमास खाना छोड दिया हे उन्हें सत्‌-शठ समझना 
चाहिये। 

वृष शब्द का अथ आगे चलकर “नीति, खदाचार' हो 
गया। तब जिन लोगोम नीति या सदाचार का लय या 
अन्त हो गया हो उन्हें वष-ल कहते हे। परन्त यह अर्थ 
उस समय के बाद का है जबले कि इस शब्द का प्रयोग सत शर्दों 
के लिये होने लगा। इस प्रकार वषल शब्द के दो भिन्न अथ हुए । 

यदि इन दोनों अर्थों को एक साथही ले तब भी कोई हानि 
नही होती । 'अधम, अज्ञान, गोवध, वृषबध का' जहा संभव है 
वह बृषल अर्थात्‌ शूद्ध हैं । 


€<८ छत ओर अछुत | 


* धपाच ' शब्द से कुत्ते का मांस खाने वाले चांडालों का 
बोध होतः है। यह भी शाद्दों में ले एक उप-जञाति है। अर्थात 
थे भी शूद ही हैं। अब तक जो बयान किया गया उससे शूद्र 
के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद कर सकते हैं। जो 
उत्तम श॒द दें वे सत्‌शूद हैं। इन को अधिकार है कि ये 
उपनयन संस्कार करा कर ह्विजोमे मिल ज्ञांय। इस भाग 
में वे शूद॒ आते है जिन्होंने म्य और मास का त्याग किया है 
और जो स्परतंत्र व्यवसाय में छगे हैं। दूसरे भाग में वे लोग 
हैं ज्ञो नोकरी करते हैं, परावलम्बी हे पर गोमास को छोडकर 
दूसरा मांस खाते हे ओर मद्यपान करते हैं। तोसरे कनिष्ठ 
भेद में वे आते हैं जो शांतता से नही रहते, दकूगाफिसाद करते 
है, डाका डालते है, ओर गोमास खाते हैं। येही दस्य हें। 
उन्नति को सीठी इस प्रकार है-- दस्यु से दास, दास से श॒द्र और 
शद सेद्वित ।इव बाग ने दसर्यू, दाप और छा॒दों का वर्णन 
किया गया । अगले भाग में हम देखेंगे कि गुण-कर् से वर्ण क 
विभाग केसे माने जाते थे | 

तीसरे प्रकार के शूढ़ों को समाज से अलग इस लिये रखते 
थे कि उनसे समाज को उपद्रतवर होता था। यदि वे आचरण 
सधारे तो वे फिर समाज में सम्मिलित हो जाते थे। यह क्रिया 
लुप्त हो गई इस लिये उनका हमेशा लिये बहिष्कार किया 
गया होगा। 


वर्ण अडयवस्थ ८५ 


गुण-कर्म के अनुसार 
वर्णव्यवस्था । 


भाग ऊ 


( १) सप्राज व्यवस्था दो प्रकार की है, ( १ ) वर्ण व्यवस्था 
और ( २ ) जाति व्यवस्था | पिछली मद मशुमारी से ज्ञात होता 
है कि भारतवर्ष में चार हजार जातिया हैं | इस बात में मतभेद 
नही है कि प्राचीन काल में इतनी जातिया न थी। मेगास्थनीज 
चन्द्रगप के समय हिदुस्थान में आया था। उसने केवल पांच 
जातियों के विषय में लिखा हे | उपनिषदों में या वेदों में केवल 
चारही जातियाँ का अथवा वर्णोका बयान है | जंगली लोगों की 
पांचवी जाति मानने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली 
आती हैं। परंत वतेमान समयमें दिखनेवाले जातियों के हजारों भेद 
प्राचीन काल में बिलकुल न थे। उसमें भी विशेषता यह है कि 
अनेक भिन्न भिन्न व्यवसाय होने पर भी जाति भेद अधिक 
नहीं थे । इन चार हजार जातियो को यदि पर्वोक्त चार या पांच 
जातियाँ में शामिल कर दें तो उनक विषय के विचार में ख॒भोता 
होगी। ये हजारों उपजातिया देश, प्रान्त, व्यवसाय ओर भाषा 
आदि की भिजन्नता के कारण हुए हैं। इस लिये हम इन असंख्य 
भेदों का विचार न कर केवर मुख्य भेदोका ही विचार करेगे । 
अबतक जो विवेचन हुआ है उसके अनुसार मनुष्य समाज के 
नीचे लिखे भेद होते है-- 
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४ सतश॒द्ग, कारीगर, मद्य और मांस न 
' खानेवाले सदाचारो शुद्र, उपनयन क्‍ 
$ द कराकर दिज होने के योग्य ।_ 


वण व्यथस्था | ९१ 


( २ ) मनुष्य समाज की चार जातियां झास्त्रकारोंने इस प्रकार 
की हैं। अब देखना चाहिये कि ये आातियां हाथी, बैल, घोड़ों 
की जातियों के समान स्वाभाविक हैं वा अस्वाभाविक । यदि 
जातिभेद कृत्रिम एवं कुछ कारण से थोडे समय तक रहनेवाला 
दो तो वह आज जेसा तीय न रहेगा, परन्त यदि वह 
स्थाभाविक तथा जन्मसिद्ध द्वोगा तो उच्चित यही होगा कि उसे 
तीव ही रखे । इस विषय में प्राचीन ब्रन्थकार और विद्वानों 
का कथन देखिये । भविष्य पुराण के इस ब्राह्मपवे मे इसप्रकार 
लिखा हैं- 

चत्वार एकश्व पितु. सताध्व तेषा सुताना खलु जातिरेका। 

प्चं प्रजाना हि पिनेंक एवं पिन्रेकभावान न च जातिभेदः ॥७५॥ 

फलान्यथोदुम्बरवक्षज्ञाते: यथा<प्रमध्यान्तभवानि योन्ति । 

वर्णाऊृतिस्पश रसे, समानि तथेकतो जातिर तिप्रतचिन्त्या ॥ ४६ ॥ 
भ० महाप॒राण ब्रा० अ ४२ 

“ यदि एक पिता के चार लडके हो, तो उन चारों की एक 
ही जाति होनी चाहिये | इसी प्रकार सब लोगों का पिता एक 
परमेश्वर ही है इस लिये मनुष्यसमाज में ज्ञातिभेद है ही नहा । 
ज़िस प्रकार गूलर के वृक्ष में अश्नमाग, मध्यमाग और जडका 
भाग तीनो में एकही वर्ण, आकृति, स्पर्श ओर गंगक फल लगते 
है, उसी प्रकार ( एक विराट्‌ पुरुष के भुख, बाहु, ऊरुू और 
पर चार प्रत्यंगों से उत्पन्न हुए ) मनष्यों में ( स्वाभाविक) जाति- 
भेद केसे माना जा सकता है? ! 

इस प्रकार भविष्यपुराण में एक परमेश्वर पिता ओर एक 
मनष्य जाति की कल्पना स्पष्ट शाब्दों में अछछी से अच्छी तरह 
बतायी गयी है। मनष्य परमेश्वर स्वरूपी एकही वक्षके फल 
हू | तब उनमें जातिभेद कहा से आवेगा? और जब भिन्न 


प्‌ छूत जार अछुत | 


जातीयां ही नहीं तो छूत अछूत कैसे मानी जा सकती है ? सब 
मनष्यों का अधिकार एकसा है। इसले अधिक स्पष्ट शब्द से 
यह बतलाने वाला वचन नहीं मिल सकता कि जन्मसे न ता 
कोई नीच दी है और न उच्च । जिस प्रकार एक बाप के छडकों 
में जातिभेद नहीं रहता किन्तु श्रातृप्रेम गहता है उसी प्रकार 
का प्रेम सब लोगों में रहना चाहिये। अंत्यजों को यदि अ्रप्न- 
जन्मा हीन समझें तो वह उतना ही निन्य होगा जितना कि बडा 
भाई छोटे भाई को नीच और अछूत समझने से होगा। और 
भी देखिये- 
सप्तव्याघकथा विप्र मन॒ना परिकीर्तिता । 
तां निशम्य द्विजश्रेष्ठ नित्य जातिग्रहं त्यजेत॥ २६॥ 
ब्राह्मण्यमध्भवमिदं किल ऋृतजिमत्वात्‌ 
अकृजिमं भवति सामयिकत्वयोगात्‌ । 
सांकेतिक॑ सक्र॒तलेशविशेषलब्धम्‌ 
वाणिज्यभेषजकूतामिव जातिभेदाः ॥ ३३ 
कि ब्राह्मणा ये सक्ृतं व्यज़न्ति, कि क्षत्रिया लोकमपालयन्त, | 
स्वधर्महीना हि तथेव वेश्या. शद्रा स्वम॒ख्यक्रियया विहीना.॥३४॥ 
तस्मान्न गोअववत्‌ कश्चित्‌ जातिभेदो$स्ति देहिनाम्‌ । 
कार्येशक्तिनिमित्तस्त सकेत: छृत्रिमा भवेत ॥ ३५ ॥ 
पव॑ प्रमाणे: प्रतिषिध्यमानाम साकेतिकी याति नरो व्यवस्थाम | 
स्वकीयसिद्धां स्वमतेर्निषिद्धाम्‌ नबृध्यते मृढमना वराक ॥३६॥ 
ब्राह्मणत्वाद विहोयन्ते दुराचारवक्‍्धायिन, । 
तस्मान्न जातिरेकत्र भृतात्मास्त्यनपायिनी ॥ ४४ ॥ 
ज्यहेण शुद्रो भवति ब्राह्मणः क्षी रचिक्रयी । 
सद्य. पतति मांसेन लाक्षया लवणेन थे ॥ ४५ ॥ 
भविष्य, महा० पु० ब्रा० अ० ४० 


वर्णब्य वस्था | ९३ 


“ है द्विजश्रेष्ट र मनुकी कही हुई सप्तव्याध की कहानी खुनो 
और यह समझ कर दूर कर दो कि “ ज्ञाति हमेशा के लिये बनी 
है। ” ब्राह्मण्य ( ब्रान्‍्षण आदि जातियां ) कृत्रिम होने के कारण 
अ-ध्रुध है। जो सामयिक होगा वही अकृत्रिम रहेगा। विशेष खुरू- 
तसे या अच्छे काम से ज्ञो मिला होगा वह कृत्रिम प॒व॑ थोड़े समय 
के लिये ही मिला होगा। वाणिज्य ओर भैषज्य के भेद जिस प्रकार 
कृत्रिम रहते है, उसी प्रकार जातिभेद भी कृत्रिम हैं। जो सदाचारी 
नहीं वे काहेके ब्राह्मणए? और जो लोगों का योग्य पालन नही करते 
वे ध्षत्रिय भी किस प्रकार हैं ? अपने कतेव्य को छोड देने वांले 
वेश्य फिस प्रकार हैं, और अपना काम न करनेवाले शद्र भी काहे 
के ? इसी लिये गाय, घाड़ो के समान मनष्यों में जातिभेद नहीं 
हैं । कतंव्य और शक्तिसे (गण कर्म के कारण ) घह माना जाता 
हैं अतण्व कृत्रिम है। इस प्रकार के प्रमाणा से जिसका खंडन 
कर सकते हैं वही जातिभेद हैं ओर वह सांकेतिक हें। स्व॒चम के 
अनुसार वह निषिद्ध हें | फिर भी दुष्टबद्धि लोग इसे नहीं जानते। 
दुराचारी लोग ब्राह्मण्य से श्रष्ट हो जाते हे इसी लिये अभेद्य 
जातिभेद तो हैं दी नही। ब्राह्मण यदि दुध' बेचने लगे तो 
वह तीन दिन में शाद होता हे ओर मांस, लाख ओर नमक 
के बेचने से उसी समय पतित हो जाता है। इससे स्पष्ट है 
कि जातिभेद अभद्य नही है ।' 

वाद का प्रश्न यह है कि क्या ब्राह्मण और अब्राह्मण जातियां 
अभेद्य है? चाडाल जाति म॑ ज्ञिनका जन्म है वे छोग चाहे 
कितने ही सदाचारी क्‍यों न हो क्या वे अछूत ही रहेंगे ? और 
ब्राह्मण जातिमें जन्म लेकर कितने ही दुष्ट कम करते रहनेपर 
भी क्‍या थे छत रहे ? इसका निश्चय करने के लिये पहले यह 

निश्चय कर लेना चाहिये कि ज्ञातिभेद कितना टदढ़ है ? गाय, 


९्घु छूत ओर गछृत | 


घोड़े, हाथी, ऊंट आदि की जातियां जिस प्रकार दढ हैं, वे जैसी 
अन्त तक बदलना संभव नहीं बेसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या चांडाल 
जातियां नहीं हैं। ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व वेश्यन्थ और चांडालत्व 
अध्रच, नेमिसतिक, सांकेतिक, या कृत्रिम है। जो बात नेमित्तिक 

रहती है वह उस निमित्त के न रहने से लघ हो जाती हे। 
प्रकार चातुर्वण्य-व्यवस्था नेमिसिक है इस से वह अध्ुव अर्थात 
अनित्य है | चातवंण्य के निमित्त हैं विद्या, शोर्य, चणिग्व्ति 
और दासत्व | गण कर्म-स्वभाव के निमित्त से उत्पन्न हुआ 
सातवंण्ये उन निमित्ताीं के अभाव में केसे रह सकेगा ? 

क्यो कि- 
निर्मित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यभाव:ः॥ 
दशेषिक, अ० १ 
शास्त्रका सिद्धान्त है कि * निमित्त के न रहने से उसके 
कारण उत्पन्न होनेबाला नेमित्तिक कार्य भी नष्ट हो जाता है ।' 
श्रीमक्भागवत ओर महाभारत फे आधार पर पहले बतलायाही 
गया है कि पहले पहल एकही वर्ण था। उपयक्त वचन के अन- 
सार जातिभेद कायशक्ति के कारण उत्पन्न हुआ हे । यह बात 
बडे महत्व की है। जिसमें जेसी कार्यशक्ति होगी घैस ही डसका 
चर्ण होगा। कृशिम भेदों से यदि इस कायशक्ति की वृद्धि 
में बाधा डाली जावे तो किसी भी समाज की अवनति अवश्य 
होगी | जातिभेद नेमित्तिक हैं इस लिये गण विशेष के अभाव 
से वह नष्ट होता हैं। जिस निमित्त का सद्धाव होगा उसी के 
अनसार जाति या वण कहलावेगा | इसी लिये कहा हैं कि -- 
शरद ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रव च शद्तान | 

क्षत्रियो याति विप्रत्वं विद्याद्ेच्यं स्तथैव थ ॥ ४८॥ 

भविष्य पु० अठ (७० 


वर्णब्यवस्था! | प्र 


“ शूद्र ब्राह्मण बन जाता है ओर ब्राह्मण शूद । ” ऊपर के 
श्छोक में यही बताया है कि चारों य्ण नेमित्तिक हैं इस लिये 
शुण-कर्म के भेद से वे बदलते हैं। आगे के छोकों में बताया 
है कि एक मनुष्य जाति से चार वर्ण गुण-कर्म के मेद के कारण 
केसे हुए या समझे गये - 


ये थे परिग्रहीतारस्तेषां सत्वबलाधिका: । 

इतरेषां क्षतत्राणान्‌ स्थापयामास क्षत्रियान्‌ ॥ २० ॥ 
उपतिष्ठन्ति ये बे तान्‌ याचन्ते शर्मदा सदा। 

सत्य ब्रह्म सदा मृतं वदन्तों ब्राह्मणास्तु ते ै॥२१ ॥ 
ये चान्येव्प्यबलास्तेषा बेह्य कर्माणि संस्थिताः । 
कीलानि नाशयंति सम प्थिव्यां प्रागतंद्विताः ॥ २२ ॥ 
वैश्यानंव तु तानाह कीनाशवृत्तिमाश्रितान्‌ । 
शोचन्तश्थ ठवन्तश्व॒ परिचर्यासु ये नराः ॥ २३ ॥ 
निस्तेजलो&पवीर्याश्व शद्रास्तान्‌ ब्वीत्त लः ॥२४॥ 
शिखा शानमयी यस्य चोपवीतं तपोमयम्‌ । 
ब्राह्मण्यं निष्कल तस्य मनुः सायंभवोथ्जबीत ॥ ३० ॥ 
यञ्र वा ततज्न वा वर्ण उत्तम्राधममध्यम । 

निवत्त: पापकर्मेभ्यों ब्राह्मण: स विधीयते ॥ ३१ ॥ 
शदोअपि शानसंपन्नों ब्राह्मणादध्िको भवेत । 

ब्राह्मणों विगतायारः श॒द्वात्प्रत्यवरों भवेत्‌ ॥३२॥ 
न खुरां संधयेद्स्तु आपणेषु गुहेषु च । 

न विक्रोणाति च तथा सच्छदों हि स उ च्यते ॥३३ ॥ 
यद्येकास्फुटमेव जातिरपरा कृत्यात्परं मेदिनी 

यद्दा व्याहृतिरेकतामधिगता यच्चान्यघर्म ययी। 


'द् छूत आर भक्त । 


पक्रेका5 खिलभावभेदनिधनोत्पत्तिस्थिति व्यापिनी | 
कि ना*सो प्रतिपत्तिगोचरपर्थ यायाद्धिमकत्या नुणाम्‌ ॥३४॥ 
भविष्य० म० पु० ४४ 


“ जो लोग सत्व और बल के कारण बढ़े हुए थे और जिन्‍्हों 
ने दूसरों की रक्षा करने का काम ले लिया, उन्हे क्षत्रिय नाम दिया। 
उसने कहा जो क्षत्रियों फे पास जाते हैं और सत्त्य तथा ब्रह्मश्ञान 
का उपदेश हमेशा करत हूँ वे ब्राह्मण कहे ज्ञावेंगे । जो छोग 
इन दोनों से कम बलवान थे ओर खेती करके रहने लगे उन्हे 
उसने वेश्य कहा | जो लोग शोक के कारण व्याकुल थे जिनमे 
तेज न था और जो अव्पवीय थे उन्हें उसने शदकहा। ”' 


“स्वायंभव मनुने कद्दा कि जिसको श्वञान मय शिखा हैं, तपोमय 
यज्ञोपवीत जिसके पास हे उसका ब्राह्मणत्व परिपर्ण है। उत्तम 
मध्यम वा कनिष्ठ वर्णों में से किसी में भी उसका जन्प क्यों न 
हुआ हो, यदि वह सब पापकर्मों से दूर रहा तो वह ब्राह्मण कह 
लाता है। शद्र यांदे ज्ञानी द्वो जावे तो वद्द ब्राह्मणोंसे भी श्रेष्ठ 
होता है; ओर यदि ब्राह्मण आचारश्रष्ट होता है तो वह शाद्रों से भी 
नीच होता है । जो घर मे याबाजार में मदिर। को स्पर्शभी नहीं 
करता या जे मदिरा बेचताभी नहीं उसे सत शद्र कहना चाहिये। 
यदि इस संसार मे जन्मसिद्ध जातिभेद हो तो मनष्यों के (बाह्य) 
चिन्हों से वह क्यों न प्रकट होता | ' (अर्थात जब वह नेसर्शिक 
चिन्होंसे व्यक्त नही होता तो वह जन्मसिद्ध नही है, नेमित्तिक 
हे। ) 

( ६ ) पर्वोक्त वचन में अच्छी तरह बताया है कि वर्णभेद 
किस प्रकार माने गए। उसमे कथन है कि किसी भी कुल में 


जन्म हो तब भी यदि आचरण अच्छा हो तो उसे ब्राह्मण 


वणब्यवस्था ९७ 


कहना चाहिये। यदि आचरण को ही इतना महद्दत्व है तो 
किसी भी कुल मे जन्‍म होने से नकसान ही कया? शद्र वा 
चसांडाल कल में उत्पन्न हुआ मनष्य भो ब्राह्मणों की बरावरी पा 
सकेगा; इतना ही केवल नहीं, बरन वह ब्राह्मण ही होगा । 
पूर्वोक्त पृरण के वचन से विदित होता है कि सत्‌ आचार का 
इतना अधिक महत्व था | यह संभव नहीं कि इस प्रकार उच्चता 
को पहुंचे हुए मनप्य को अछत समझते हो । यही सम- 
झना ठीक है कि एक ही कुल मे उत्पन्न हुआ मन॒ष्य जब ऊंचा 
होता है तब उसको सब ग्रकारकी उन्नति हुई। यही विचार 
अच्छा है कि जब तक हीन आचार था तब तक यद्यपि वह 
अछत ओर दूर करने योग्य समझा गया हो तब भी उसका 
आचार सधर जानेपर वह उच्च ओर छत समझा जाना 
चाहिये। ऊपर के वचन में कहा है कि जा शद्र मद्य नहीं पीते 
उनकी गिनती सत्त्‌ शद्रों में करनी चाहिये | तब कहनेकी 
आवश्यकता ही नहीं कि यदि कोई उच्च वर्ण के लोग मद्यपान 
करें तो वे अवनत होंगे ।सत्‌ शाद् की पदवी बहुत ऊंची है। 
उनकी योग्यता इतनी बड़ी हें कि डपनयन कराकर ये द्विज बन 
सकते है । तब जो सत शद्र बन गये वे अछतसे भी मक्त होगये । 
पहले अछत आज जेसी नहीं थी। पर यदि मान ले कि अछत 
थी, तब भी यह स्पष्ट हे कि वह सदाचार स नष्ठ हो ज्ञाती थो। 
जिस समय एक ही जन्म में वणे बदल सकता था, उस समय 
आज जेसी छठ अछत केसे हो सकती हे ? प्राचीन कालमें 
आचार को ही प्रधानता थी। इस विषय में और प्रमाण 
दे खीये-- 
ब्राह्मण. पतनीयेषु वतमानो विकरमेस । 
दांभिको दुष्कृत प्रशः शद्रेण सदशो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
ह 


५८ छूत आर अक्ृत 


यस्तु शाद्ों दमे खत्ये धर्मे च सततोत्थित । 
ते ब्राह्मणमहं मन्ये उस्तेन हि भवेद द्विजः ॥ १७ ॥ 
हु महा० भा० बन. अ २१६। 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण दुष्ट कर्म करता है, जो दंभी, पापी और 
अछ्लानी है उसे शद्र समझना चाहिये ओर जो शादद्र दम, खत्य 
ओर धर्म का पालन स्वेदा करता हैं, उसे में ब्राह्मण 
आन हूं। क्यों कि सदाचारहीसे द्विजत्व प्राप्त होता 
। कु 
उच्च वर्ण के लोग दुष्कर्म करने लग तो वे गिर जाते है ओर 
नीचे वर्ण के लोग यदि सदाचार से चले ता वे अच्च होते 
हैं। दांभमिकता, पाप का आचरण ओर अज्ञान अधोगति के 
लक्षण हैं ओर स्यप्रियता, सदाचार और ज्ञान उल्नति के 
लक्षण हें। एक नीचे उनरने का मार्ग हे, दूसरा ऊपर चढ़ने 
का। जो लोग ऊपर हैं वे यदि नोचे आने वार मार्गपर चले 
तो वे नीच आते हैं और नोच के लोग यदि ऊपर जानेक 
रास्त पर चल ता व ऊपर जावेगे। यही नियम उपयक्त बच्चन 
में हैं। उस म॑ कहा हे 'सदाचार से ही द्विज होता हे!। वह यही 
सिद्ध करन के लिये हे कि शद्र ही उन्नति करके टिज होना 
है या अनाये के आय हो सकते हैं। हिज शब्द ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वेश्य तीनो के लिए है । तब ' सदायचार स छिज़ होता 
है! का अर्थ यही कि 'जो टिज नहीं हैं वह अनार्य या श॒द्द जब 
सदाचारशद् से रहने रूगता है तब वह द्विज होता हे!। पर्वोक्त 
बचन में कहा कि दुाद्रों में सेसत-डइद्वर वे है जो मद्यय माससेवन 
नहीं करते ओर जो वाणिज्य में भाग लेत है। इस से यह ध्वनित 
होता हे कि साधारण खसदाचार स शद के वेद्य हो सकते है। 
इस प्रकार अन्त्यजों से सत-शद्र और सतू-श॒द्दों से वेश्य याद्विज 


वर्णेब्यवस्था । ९९, 


बनने की इजाजत उपयुक्त वचन से ध्यनित होती है। इसस मालम 
होता हैं कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भाव रहता 
था कि में सदाचार से बडा हो जाऊंगा | परन्तु आज कलके 
लोगोंम कोई महत आकांक्षा नहीं रहती। कारण यह कि थे 
जातिबंधन की रढ शं खला से ज़कडे हुए हैं और समझते हे कि 
हम नीच वण में उत्पन्न हुए हैं ओर इसी अवस्था में मरंगे। 
यदद स्पष्ट है कि जब तक जातिबंधन दृढ है तब तक छत अछत 
का भत जिदा ही रहेगा। इसी लिये सदाचारसे उच्च वर्ण में 
मनष्य शामिल किया ज्ञा सकता है इसके लिए प्राचीन धमशीर 
लोगों के जा वचन हैं उनपर ध्यान दीजिये । 


यक्ष उबाच। 
राजन्‌ कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन भ्रुतेन वा। 
ब्राह्मण्यं केन भवति भ्रत्र॒ह्मेतत सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिर उचाच 
शण यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारण हि द्विजत्वे च वत्तमेत न संशय. ॥ ८ ॥ 
ब॒त्त यरनेन संरक्ष्य ब्राह्मणन विशेषतः । 
अक्षीणवक्तो न क्षीणो वत्ततस्तु दृतो हत. ॥ ५ ॥ 
पठका: पाठकाश्चंव ये चान्‍्ये शास्त्राचतकाः। 
सर्वे च्यसनिनों मूर्खा य. क्रियाचान स पंडितः ॥ १० । 
चतुर्वेदोशपि दुघ त्तः स शाद्वादतिरिच्यते | 
योअग्निहोअपरो दान्‍्त, स ब्राह्मण इति स्मृत:॥ ११ ॥ 
महाभारत वन० आ० १३ 


यक्ष ने कहा,-- “ हैं राजा ! कल, सदाचार, स्वाध्याय और 


श्रत में से किससे मनधष्य को ब्राह्मणत्व प्रिल सकता है 
श्े 


ञे 
१०० #त आर अछृत | 


निश्चित रूपसे बतलाइए | ” यह प्रश्न सुनकर धर्मराज्ञ बोले, -“पे 
यक्ष !' सन | ब्राह्षणत्व के लिए कुल, स्वाध्याय और श्रत में से 
किसी की भी आवद्यकता नहीं हे | यह निश्चय जानो कि ब्राह्मणत्व 
सदाचार से ही मिलता हे। विशेषतः ब्राह्मण को चाहिए कि 
वह सदाचार के विषय में बहुत साधधान रहे । जिसने सदाचार 
का त्याग नहीं किया वह क्षाण नही होता, परनन्‍त जिसने सदाचार 
त्याग दिया वह मरे के समान है। उन सब को व्यसनी जानो जो 
अध्ययन, अध्यापन ओर शास्त्रकी चिन्ता करत रहते है (पर आचरण 
अच्छा नही रखते ) | जो सदाचारी हैं वही सच्चा पंडित है। चार 
वेदों को जानने वाला भी यदि दराचारी है तो वह शद्रसे भी 
हीन है ओर ब्राह्मण वही है, जो अग्निहोत्र करने वाला और शम 
दम से यक्त हो। ! 

इस वचनमे कहा दे कि ब्राह्मणत्व का कारण जन्म नहीं किन्त 
आचरण हे | इसी प्रकार वैश्य, क्लत्रिय आदि वे विषय में जानना 
चादिये । सदाचार से न चलन वाला ब्राह्मण शद्र हो जाता हैं ओर 
सदाचार से चलनेवाल। दाद ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे समय में 
किसी खास जाति में जन्म होने के कारण उस जाति के सब 
लोग केसे बहिष्कृत हो सकते है? इस बात का प्रमाण कहा 
भी नहीं पाया जाता कि प्राचीन काल में आज़ जैसा मत प्रच 
लित था कि किसी खास जातिमें उत्पन्न हुए सब लोग हीन, 
अस्पद्य पद बहिष्कृत हे फिर वे कितने ही अच्छे आचरण- 
वाले क्‍यों न हो | यह बात सत्य है-कि उस समय चारवर्ण माने 
जाते थे, पर घे एकही जिदगीमें आचरण के कारण बदलने वाले 
थे | उस समय लोगों की समझ थी फि धर्माचरण उन्नति का साधन 
है ओर इसी लिये जन्म को उच्चता का लक्षण नहीं मानते थे। यही 
बात नह॒ष ओर यधिष्टिर के संवाद में विस्तारसे आयो है- 


वर्णब्यजस्था | १०१ 


नहुष उबाल । 


जात्या कुलेन वत्तोन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण: केन भवति तद्‌ ब्रह्मेतद्धिनिश्चयम्‌ ॥३८॥ 


युधिप्टिर उबाच | 


न जातिने कुल तात न स्वाध्याय: श्रतं न च । 
कारणानि द्विजत्वस्थ वत्तमंतस्थ कारणम ॥३२५०॥ 
- अनेकम॒नयस्तात तियेग्योनिमपाश्रिताः 
स्वधर्माचारनिरता ब्राह्मलोकमितों गताः ॥४०॥ 
बहुधा किमधीतेन नरस्येव दुरात्मनः | 
तेनाधीतं श्रुतं तेन यो वत्तमनुतिष्ठति ॥४१॥ 
वत्तं यत्नेन रक्ष्यं स्थात वित्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्तत. क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥४२॥ 
कि कुलेनोपदिष्टन विपलेन दुरात्मना | 
कृरमयः कि न जायन्त कुसमेष स॒गंधिष ॥४३॥ 
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्त॑ ब्राह्मणलक्षणम । 
चतुवेदो5पि दु्वे स' शुद्रात्‌ पापतरः स्मृतः ॥४४॥ 
यो शश्निहोत्रपरों दान्‍तः संतोषानियत- शचिः। 
तपः स्वाध्यायशोलश्व त॑ देवा ब्राह्मणं खिद:॥४६॥ 
परेषां तु गुणान्वेषी सतत पुरुषषेभ । 
सतो5पि दोषान्‌ राजेन्द्र न गह्वाति कदाचन ॥४७। 
दीनानकंपी सतत खततं साधुवत्सलः। 
यः स्वदाररतश्व त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः॥४८॥ 
“महाभारत 


नहुष ने कहा,-- है धमराज़ ! मुझे बताइए कि जाति, कुछ, 


सदाबार, स्वाभ्याय ओर श्रुत में से किस के कारण मनुष्य 


नै 


१०२ छुत और अछूत | 


ब्राह्मण होता है ? तब युघधिष्ठिर बोले--हे नह्ुषराज | ठिजत्व 
का कारण जाति, कुल, स्वाध्याय या श्रुत में से एक भी नहीं 
है, उसका कारण है सदायार ! अनंक म॒नि हीन जाति में 
जन्म लेकर भी स्वधर्म के आचरणसे ब्रह्मलोकका पहुंचे। 
नाटक के नट के अनुखार दुष्ट आचरण करनोवाला मनुष्य 
कितना ही अधिक अध्ययन करे तो उससे लाभ कुछ नही। 
जो मन॒ष्य सदाचारी हे उसी ने अध्ययन किया और उपदेश सुना 
है। ज्ञिस प्रकार धन आता है ओर जाता है वेसा सदाचार नही है । 

सदाचार के रक्षण मं हमेशा दत्तचित्त रहना चाहिये | यदि कोई 
मनष्य निधन हो तो उसे निबल नहीं कह सकते पर यदि वह 
आचारहीन हो तो वह मरके समान है। जो दराचारी हे उसके 
कुलसे कया वास्ता ? क्या स॒ुगंधी फलों में कीड़े नहीं होते ९? इस 
लिये सदाचार को ही ब्राह्मणत्व का लक्षण जानो | चार वेद 
जाननेवाला भी यदि दुराचारी हो तो उसे शद्र के सह॒श नीछ 
समझना चाहिए | ज्ञो अग्निहात्र करता है, शमदमयक्त हैं, हर 
हमेश सतष्ठ ओर शद्ध रहता है, तप और स्वाध्याय कश्ता हे, 
दंद सहन करता है, जा सब की आखक्ति छोडने वाला, सर्वभत- 
हित करनेवाला, सब का मित्र शत्रुसे भी गुण लेने वाला, सज्ज 
नो के दोष न लेनवाला, दीनोपर दया करनंवाला, सज्ज्ञनोंका 
हित करनेवाला और जो स्व-दार-रत व्यभिचार न करनेवाला 
हे वही ब्राह्मण है । ” 

इस चचनमें बाह्मण का लक्षण विस्तारल बताया गया हे। 
जाति अरथात्‌ उच्च कुलम जन्म होना हिजत्व ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य होने- का सच्चा कारण नही हैं | उपयुक्त वचनमें स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि द्विज होने के लिए सदाचार ही कारण है। 
जो लोग जातिका महत्व अधिक मानते है उन्हे इस बात पर 


वणेब्यस्था १७३ 


ध्यान देना चाहिए कि सग्गंधित फ्लो में कीडे उस्पश्न होते हैं और 
कुल ओर जञातिकी महसा अधिक नहीं । यदि जातियंधन अमेद्य 
हाता तो व्यासजी की कन्ठमस पेसे चचनन बदापि न लिखे जाते | 
यदि मान लिया कि जाति के कारण कुछ अनकूल वा प्रतिकूल 
परिस्थिति प्राप्त होती हें, तब भी स्वकतव्य की शक्ति कम नहीं 
होती | निम्न लिखित वचन में बताया हे कि गुणकमंसेही चारों 
वर्ण पहिचानना जाहिए-- 


सपे उचाय । 
ब्राह्मण को भवद्‌ राजन वद्य कि च यधिषप्तिर । 
ब्रवीद्यतिमात त्वां हि वाक्येरनमिमीमहे ॥ २० ॥ 


युधिषप्टिर उवाच | 
सत्य दान क्षमा शील आन॒शंस्य॑ तपो घृणा । 
टह्यन्तं यत्र नागन्द्र स ब्राह्मण रति स्मत. ॥ २१ ॥ 
वेद्य सर्प पर ब्रह्म निद'ःखमसख च यत । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवक्षितम ॥ २२ ॥ 
सर्प उवान्र । 
चातुर्वण्य प्रमाणं के सत्य च॒ ब्रह्म चेव हि | 
शर्देष्वपि चर सत्यं च दानमक्रोध एव थे ॥ 
आनशंस्यमहिंसा चर प्रणा चेव यधिष्टिर ॥ २३॥ 
बेच यच्चात्र दुर्व त्त असखं च नराधिप | 
साभ्यां हीन॑ पर॑ चान्यत न तदस्मीति लक्षण ॥ २७ ॥ 
यधिष्ठटिर उवाच । 
शहे ते यद भवललध्यं द्विजे तच्च न विद्यते। 
खस वे शदो भवच्छद्रो ब्राह्मणी न चर ब्राह्मण ॥ २०॥ 
यत्रेतललक्ष्यते सपे व॒त्तं स ब्राह्मण: स्मत । 


१०डे छूद और अक्तत । 


यत्रेतश्न भवेत सर्प त॑ शूठ्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सप उवाच । 
यदि ते वच्चतों राजन ब्राह्मण: प्रसमीक्षितः । 
ब॒था जातिस्तदायष्पन्‌ कृतियांवन्नविद्यते ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उचाच । 
जातिरत्र महासपे मनुष्यत्वे महामते । 
संकरात्सचंवर्णांना दुष्परीक्ष्येति मे मतिः॥ ३१॥ 
सब स्वास्वपत्यानि जनयन्ति लदा नरा-। 
वाडमेथनमथो जन्म मरणं च सम॑ नणाम्‌ ॥ ३२॥ 
इदमाष प्रमाणं च ये यजामह इत्मपि । 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट चिदुर्य तत्वदर्शिनः ॥ ३३ ॥ 
प्राइनाभिवधेनात्पसों जातकम विधीयते । 
तत्रास्य माता सावित्री पितात्वायाय उच्यते ॥ ३४ ॥ 
तस्माच्छठखमों ह्ोष यावठ्ेद न जायते । 
तस्मिन्नेवं मतिद्वेश्रे मन. स्वायंभवाथब्रवीत ॥ ३०॥ 
कृतकृत्याः पुनवेर्णा यदि वृत्तं न चिद्यत । 
संकरस्त्वत्र नागंद बलवान प्रसमीक्षित. ॥ ३६ ॥ 
यत्रेदानी महासपे ससस्‍कृतं वत्तमिष्यत । 
त ब्राह्मणमहं पवमक्तवान भजगोत्तम ॥ ३७ ॥ 
महाभारत चन० आअ० १८० 


सपंन कहा, - / हे धमंराज़ ! कृपाकर मझे बताइए कि ब्राह्मण 
कोन है ओर फ्या जानना चाहिए? ! 

धर्मराज़ ने कहा -- जिस परूष में सत्य, दान, क्षमा,, शील, 
दया, तप, धणा आदि गण होगे, उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। हे 
सप ! जहां जाने से शोक नही होत!', इ्स प्रकार के सखदु ख- 


व्यवस्था | १७०० 


रहित परब्रह्म को ही जानना है |” 

सप० -- “ हे धमराज ? में आपसे सन चका कि चातुरवेण्ये 
का निश्चय करने में सत्य आदि गण ही प्रमाणभत है "ओर पर- 
ब्रह्म को जानना चाहिये | परन्‍्त अब मश्े एक संदेह होता है कि 
शूद्र में भो सत्य, दान, अक्रोध, दया, अहिसा, घणा आदि गुण 
दिखते है, तब कया उसे भी ब्राह्मण कहें ? ” 

धर्मराज०- “यदि शद्र में बे लक्षण दिखते है ओर ब्राह्मण में 
नही, तो वह शद्र शद् नहों है और वह ब्राह्मण ब्लाह्मण नहीं हैं । 
जिसमे ये लक्षण विद्यमान हैं उसीकों ब्राह्मण ओर जिसमें इन 
गणों का अभाव हे उसरीको दाद समझना चाहिये । 

सप०--“ हें धर्मेराज ! यदि आपके कथन के अनसा र आचरण 
से ही ब्राह्मण पहिचाना जावे, तो जब तक आचरण नहीं हे 
तब तक जातियो का होना व्यथ है ! ” 

घर्मराज० -- “ हे सर्पश्रेष्ठ ! मे समझता हं कि इस समय सब 
वर्णों का संकर हो गया है। इससे यह निश्चित करना कठिन हे कि 
अम॒क मनष्य की जाति अम॒क है। सब वर्णोक लोग सब चर्णोंकी 
स्त्रियों मे संतान उत्पन्न करते है ओर सब मनष्यां के लिए भाषा, - 
मेथन, जन्म तथा मरण समान है। तत््वशानी लोग आघष प्रमाणां के 
स्थान मे शीलही प्रमाण मानते हैं । जातिबंधघन के पर्व मनष्य का 
जांतकम करना पडता हैँ । उस समय कहा जाता है कि उसकी 
माता सावित्री हे ओर पिता आचाये है । इसी लिए स्वायम्‌ 
मनजी का कथन हैं कि ज़ब तक मनष्य वेदों का अध्ययन नहीं 
करता तब तक वह शद्र के ही समान है। यदि आचार को प्रधानता 
नही देना है तो वर्णभेद कृतकृत्य होवे (अर्थात्‌ उसके रहने से क्‍या 
लाभ २? ) इसी लिए मेने पहले आपसे कहा था कि जिसमे वक्त, 
डील तथा सदाचार पाए ज्ञांय उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए ?। 


१०६ छूत ओर अरत | 


जब इस संवाद को पढने से हमें मालम हो जाता है कि चात 
ण्य नेमिलिक है । इससे स्पष्ट है कि घधमराज उस गणकर्म को 
मानने के लिए तैयार नहीं थे जो ज्ञाति के कारण उत्पन्न होते 
हैं। उपयक्त महाभारतके संबादसे मालम होता है कि धमराज तथा 
वेदव्यास के समय बडा वर्ण संकर हुआ था। इस प्रकार के वर्ण 
सकर के समय कुलपरसे जाति निश्चित नही की जा सकती । इस 
लिए वर्ण निश्चित करने के लिण उस मनुष्य के गुणों पर ही 
दश्क्षिप करना आवश्यक होता हैं इस बात का कहो भी प्रमाण 
नहीं मिलता कि वेदव्यास जी के समय का वर्ण संकर नष्ठ 
होकर चातव्ंण्य व्यवस्था की स्थापना फिर से हुई है । वर्तमान 
समय में वण संकर उस समय की अपेक्षा कही अधिक हुआ 
है | पल समय जातियाँ के विषय भे कोई भी व्यवहार निश्चित 
नहीं क्रिया जा सकता। बे व्यक्तिगत ग़णकम सेही निश्चित 
करन होंगे | उपयक्त वचन स स्पष्ट होता हें कि किस मनष्य 
का कान वण हैं यह बात उसके गण-कम सर ही निश्चित करना 
चाहिए। इस प्रकार की प्राचीन आष परंपरा है | वतेमान समय 
में उसीका प्रयोग करना सर्वेथा उच्चित हें। स्मरण रखने योग्य 
बात हे जो कि यर्मराज़ ने कही है-जन्मत शरद्द में सायदि ब्राह्मण 
के लक्षण पाए जाय तो उसे ब्राह्मण हो समझना चाहिए | ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेच्य, शाद्र तथा चाण्डाल उपाधिया है । पर्वोक्त तचन से 
प्रतीत हाता हैं कि व गण-कम स्वभाव के अनसार मिलती थी । 
यदि जाति के अनसागही प्रबंध हो ता ' अमक लक्षणों से 
सेअमक वण पहिचानो' आदि कथन व॒था है। प्रचलित प्रथाक 
समान और कम हो वा न हा जन्म से ही जाति का निश्चय करने 
की प्रथा यदि प्राचीन कालमे होती तो श्रथी में ' अमक गुण जिस 
मनष्य में हो उसे अमुक वर्ण का जानो आदि वचन न आते। नीचे 


वर्णब्थवस्था | १०७ 


शछिखे वचन में चारो वर्णों के लक्षण बताए गए हेँ-- 
भरद्वाज्ञ उवाय ! 
ब्राह्मण: केन भवति क्षत्ञियों वा द्विजोसम । 
वैज्यः शुद्रश्ध विध्रषें तद्‌ ब्रृष्ठ बदर्ता वर ॥ १॥ 
भृगुरुवाच । 
जातकर्मादिभियंस्त संकरे. संस्कृत. शचिः 
वेदाध्ययन संपन्न षघटस कमस्ववस्थितः ॥२॥ 
शोचाचारस्थित सम्यक विघसाशी गरुप्रियः 
नितव्यव्रती सत्यपर. स वें ब्राह्मण उच्यते ॥३॥ 
सत्य दानमथा5ठोह आनशंस्यं श्रपा घणा। 
तपश्च रश्यत यत्र स॒ ब्राह्मण इति स्मत ॥8॥ 
क्षत्रज॑ सेवते कम वदाध्ययनसंगत, | 
दानादानरतियंस्त स त्रे क्षत्रिय उच्यते ॥०॥ 
विशत्याश पशभ्यश्व क्रष्यादानरति: शचि*'। 
वेदाध्ययनसंपन्न, स वेद्य ईइति संशित, ॥६॥ 
सथघमभक्षरतिर्नित्य सवकमंकराश्शच्ि 
त्यक्तबेद म्त्वनाचारः: स वे शद्र इति स्मतः ॥७॥ 
शरद चतद भवेलध्यं द्वज़ तच्च न विद्यते । 
न थे शद्दों भवेच्छद्रों ब्राह्मणों ब्राह्मणो न च ॥ 
“महाभारत शाति आअ० १८९ 


भरद्वाज ऋषिन भृगुऋषिस कहा हे ब्रह्म ! आप मुझे बताइए 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेचय तथा शद किस से बनते हैं ? 

भुगु ऋषिन कहा- है भरद्वाज ऋषि ! जिसपर जातकर्म 
आदि संस्कार हुए है, जो शद्ध है, जिसने वेदाध्ययन किया 
है, जो षट्कर्म करता है, जो यज्ञ करने के बाद बचा हुआ अश्न 


१०८ छूत और अछूत | 


खाता हैं, जो शुद्ध आचरण से रहता हैं, जिसको गुरु चाहता 
है, जो नियमशील, सत्यनिष्ठ, दानशील, अद्रोही, दयाल, सलज्ज, 
घणा करने वाला तथा तपस्वी है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। 
जो क्षात्रकम करता है जो वेदाध्ययन करता हे, तथा जो उदार 
है, उसे क्षत्रिय कहना चाहिये। जो पशपालन करता है, कृषि 
करता है शद्ध ओर आदानशील है तथा जो वेदाध्ययन करता 
हे, उसे वेहय संज्ञा हे। जो सब चीज़े भक्षण करता हैं, जो 
सब काम करता हैं, जो मलिन है, जिसने वदको त्याग दिया 
है, तथा जो दुराचारी है उसे शद्र कहते हैं, यदि ये चिन्ह श्र 
में न हों और बाह्मण में हो, तो वह शद्द शद नही ओर ब्राह्मण 
ब्राह्मण नहीं। 


पहले क्षत्रियो का संचाद दिया था। अब ब्राह्मणो का संवाद 
दिया है। मालम होता हें कि महाभारत के समय सब वर्णों 
के लोग इस प्रश्न पर विचार करते थे। उपयक्त वचन से 
ज्ञात होता हें कि क्षत्रियों फे सद॒द ब्राह्मणो का भी मत उदार 
था। क्षत्रिय राज्यपद से उन्मज्त न थे। किनन नीची जातियों 
का उत्थान करने में तम्पर थे इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपनी 
धार्मिक महत्ता के कारण उनमत्त नहीं हुए थे बरन सब लोगो 
को एक ही कसोटी पर कसते थे | ऊपर लिखे वचन में निश्चित- 
रूप से कहा है कि लक्षणों से ही चात्व॑ण्य का निश्चय होना 
चाहिये। उस वचन में भग ऋषि का कथन है कि श॒द्र उसी 
मलिन मनष्य को कहना चाहिए जो भक्ष्य - अभक्ष्य, पेय-अपेय 
का विचार छोडकर, वेद का अध्ययन छोडकर, दुराचार से 
रहता हे । वे नहीं कहते कि जन्म सोया जाति से किसी को 
धुद समझो । ऊपर के क्छोक में कहा है, “ जिसने वेदोका 


व एच्यवस्था | १०९, 


परित्याग किया, उसे शद्र कहो” | इस से ध्वनि निकलती है कि 
इदोके वा अनायों के आय अथवा जैवर्णिक अवचह्य बनते होगे । 
वेद छोड देने से शद्॒त्व तथा वेदों का अध्ययन करनेसे द्विजत्व 
आता था और सब लोगो को वेद का अध्ययन करने की सभीता 
थी। उस समय लोगों में इतनी उदारता अवश्य थी कि यदि शाद्दों 
में ब्राह्मण के लक्षण दीस् वड़ते तो वे उसे ब्राह्मण कहते थे। ऐसे 
समय संभव नही है कि कोई एक वर्ण पूर्ण रीतिसे अछूत एवं 
व्यवहार के लिए सर्वेथा अयोग्य हो। ऊंचे वण के लोग भी ह्वीन 
कम के कारण नीचे ढकेल दिए जाते थे तथा आचरण खुधारनेपर 
नीची ज्ञाति के लोग भी ऊपर ले लिए जाते थे। घड अथवा 
चाडाल जाति में उत्पन्न हुआ मनष्य भी आचरण सुधार लेने पर 
ग्राचीनकाल में ब्राह्मण बन सकता था ! ! वाचकों को सोचना 
चाहिये क्‍या ऐसे समता के सरुमय घधेड चाडाल आदि वर्ण सदाक 
लिए बहिष्कृत रह सकते थे ? पर्वोक्त चचनो के आधार से कहना 
होता हैँ कि कोई भी चण बिलकुल अछत न था। उसी प्रकारः- 


वर्णात्कषेमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । 
दुलेभ तमलब्बा हि हन्यात्‌ पापेन करमंणा ॥ ५॥ 
महाभारत शांति० आ० २०१ 
( ४ ) ' पृण्य के काम करने से छंचा वर्ण प्राप्त होता है, तथा 
पाप के काम करने से ऊंचा वर्ण नही मिलता बरन नोचता 
प्राप्त द्वातो है | ” 
इस को पढ़कर कह सकते है कि प्रत्येक मनष्य की यह भावना 
थी कि यदि हम आचरण सधार ले-यदि हम सदायार से चले-तो 
हमारी उद्चनति होगी । प्राचीन समय भ वतमान के समान यह 
हाल न था कि कितना भी आचरण खधार लो पर अछत्त दूर 


११० छूत और अछूत । 


न होगी ।छत अछूत पर विचार करने के लिए यह बात 
ध्यान में रखना आवश्यक 
शदों ब्राह्षणतामेति ब्राह्मणश्वंव शद्रतास्‌ | 
क्षत्रियाज्जातमेय त विद्यादैज््यात्तयेव च ॥ 
मनस्मति ! 
४ श॒द्र मनष्य को ब्राह्मणत्व मिलता है ओर ब्राह्मण को शद्गत्व 
मिलता है !! 
उसी तरह:ः- 
ऊः. ज्ञपेहों बे. कर ऋ छ डे 
ध्वाध्यायेन जपहोंम: त्रेविद्यंनेज्यया सुतः । 
महायज्षेश्व यज्षैश्ष ब्राह्मीयं क्ियते तनः ॥ 
मनु० २२८ 
४ स्वाध्याय, जप, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सोम, महायश 
पु ल्‍ बे कर 
तथा यज्ञ से शगोर ब्राह्मीय किया जाता हैं ।” उसी प्रकार-- 


जन्मना जायते शरद्रः सस्काराद द्विज उच्यते 
चेदाभ्यासी भव्रेद्विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ॥ 


अर्थात * जन्मत मनष्य श्र रहता हे, वह संस्कार के कारण 
द्वि> कहलाता है। यदि वह वेद का अध्ययन करनेवाला दा 
तो वह विप्र होगा | जो बरह्मका जानता हैं वही ब्राह्मण है | ” 
इस प्रकार के बचनों का मिलान करने पर कहना ही 
पडता है कि जन्म स गण तथा कम कोही अधिक प्रधानता है। 
ज़न्मतः सब लोग शाद्व ही होते हैं, पर उन पर जेस जेस संस्कार 
होते जाते ह बेस वे द्विजत्त्व, विप्रत्व तथा त्राह्मणत्व को प्राप्त करते 
हैं । अब तक महाभारत के जितने वचन दिए गए हूँ उन सब 
का साराश यही है। संस्क्रति से उन्नति होती है इत्यादि मानना 
ही धम है ओर यही स॒धार का चिन्ह है । साथ ही यह भी 


हु 


कणेब्यवस्था | १११ 


आवद्ययक है कि संस्कार करा लेने के लिए दरणक को इजा- 
जत रहनी चाहिए | यदि नियम बनाया जाय कि बवेदका अध्य- 
यन करनेसे तथा कछ और बात करनेसे अमक वर्ण हो जावेगा 
ओर साथ ही साथ समाज के कछ ऐसे बंधन बना 
दिए ज्ञांय जिस से कछ आचारो को रुकावट हो जावे तो 
पहला नियम बिलकल बेकाम हो जावेगा ! तब यह बात ठीक 
मालम होती हैं कि जिस समय लोगो में यह उदारता थी कि 
यदि शादोों में ब्राह्मण के गुण दिखे तो वे उसे ब्राह्मण समझते 
थे, उस समय हर एक मनष्य उन साधनों को प्राप्त कर सकता 
था ज्ञिन से वे गुण उस मे आ जातब। इस प्रकार के साधन हरणक 
को मिल सकते थे और उनका उपयाग करके लोग नीच कुल 
में उत्पन्न हान पर भो उच्च वर्ण क बन जाते थे | इसके लिए कई 
दृशांत ह। देखिए- 


आचारमनुतिष्ठन्तो व्यासादिम निसत्तमा | 
गर्भाधानादिसंस्कारकलापरहिता स्फटम ॥ २० 

विप्रोत्तमा श्रियं प्रा्ता: सवलोकनमस्कृता, | 

बहतवः कथ्यमाना थे कतिचित्तान निबाधत ॥ २१ 

जाता व्यासस्त केवर्त्यो: व्वपाक्याश्व पराशर । 

शकक्‍्याः श्‌कःकणादाख्यस्तथालक्याः सुतो$भबत ॥।| 
मुगीजा5थषशं गा:पि वसिष्ठी गणिकात्मज़ः। 

मंदपालो मनिश्रेष्ठो लाविकापत्यमुच्यते ॥ २३ ॥ 
मांडव्यो मुनिराजस्तु मंडकीगर्भसंभव. ! 

बहवोज्येब्पि विप्रत्वं प्राषप्ता ये पर्वंबद द्विजाः ॥ २४॥ 
हरिणीगर्भेसंभ्ृत ऋष्यश्टंगो महामुनिः। 

तपसा ब्राह्मणो ज्ञात: संस्कारस्तेन कारणम ॥ २५ ॥ 


११२ छूत और अछूत । 


श्वपाकीगर्भसंभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव. 
तपसा ब्राह्मणो जात खंस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भविष्य महापुराण, ब्राह्म आ० ४२ 
“ व्यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे, इसलिए 
* शर्भाधान ”' आदि संस्कार न होने पर भो सखब लोग 
उन्हे पूुजनीय समझते थे और वे अच्छे ब्राह्मण बन गए । 
इस प्रकार नीच कलम पेदा होकर भी उच्च वर्ण में 
पहुचनेवाले बहुत हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है । 
केवते ( धघीवर ) स्त्री स व्यासज्ञी का जन्‍मा है, धश्वपाक 
( चाडाल ) स्थत्री से पराशर मुनि का जन्म हुआ, शकी 
से शक हुए और उलकी से कणाद हुए । हिरनीसे #टंग- 
ऋषि हुए तथा गणिका से वसिष्ठज़ोी हुए । मियां मे 
श्रेष्ठ मंदपाल मनि छाविका से हए । मडकी से माडव्य 
हुए और भी कई लोग हीन कुल में जन्म होकर भी 
धिप्र हुए । ऋष्यश्ंग का जन्म एक हिरनी से है पर वह तप 
के कारण ब्राह्मण बन गए । कारण यह की संस्कार 
मुख्य हैं । श्वपाकी ( चाडाल स्त्री ) से उत्पन्न हाने पर 
भी पराशर तपके कारण ब्राह्मण बन गए, कारण यह कि 
ससस्‍कार पम्रख्य हैँ। ” 
उपयक्त भविष्य प॒राण से उद्धत वचनों से ज्ञात होता 
हैँ कि अनेक लोग हीन ज़ाति में उत्पन्न होने पर भी 
उच्च पदवी को प्राप्त कर च॒के और इस घटना का 
कारण हैं सस्‍्कार | चाडाल स्त्री से पैदा हुए पराशरजी 
का उपनयन संस्कार हुआ और उन्होंने वेद का भी अध्य 
यन किया। धीवरीसे पेदा हुए व्यासजी का उपनयन हुआ 
ओर उश्ल समय के ब्राह्मणों ने उन्‍हें वेद भी सिखाप । 


वर्णय्यवस्था | ११३ 


इस प्रकार को घटनाए कदापि न होती यदि उन दिनो 
में ये नीच जातिया ऐसी अछुत होती जेसी आज हैं । 
अंत्यज जाति में उत्पन्न हुए पक बालक का उपनयन कराना 
तो बहुत दूर की बात है, परन्तु कितने शोक को 
बात है पकही स्थान में विद्या-ध्ययन भी नहीं हो सकता। 
इस प्रकार सिद्ध हो गया कि इस जातिपर पहल बहिष्कार 
ने था। इसी प्रकार- 

इंद्रो वे ब्रह्मण. पुत्र. क्षत्रिय कर्मणा भवत्‌ । 

झातीना पापवृत्तीना जघान नवतानंब ॥ ११ ॥ 

महाभारत शाति आ, २२ 


४ इन्द्र वास्तव में ब्राह्मण का लड़का था | तिसखपर भी 
वह अपने कर्मोले क्षत्रिय बन गया । उसने दुष्ट आचरण 
करने वालो को निन्यानवें जातियां नष्ट की । ” अर्थात्‌ 
उच्चचवर्ण के लोग अपन गण तथा कर्मों के कारण नीची 
जाति में भी जाते थे | दखिए- 

जनक उवाच । 


यत्र तत्र कथं जाता; स्वयानि मुनयो गता. | 

शुद्धयानों समत्पन्ना, वियानों च तथाः्परे॥ ११॥ 
पराशर उवाच | 

राजन्नेतद भवेद ग्राह्ममपक्ृएन जन्मना | 

महात्मना समुत्पत्तिः तपसा भावितात्मनाम ॥ १२ ॥ 

उत्पाद पुच्नान्‌ मुनयो नपत यत्र तत्र ह। 

स्वेनेंष तपसा तंषा ऋषित्व विद्धुः पुन. ॥ १३ ॥ 

पितामहस्य में पव ऋष्यश्टंगनश्ध कश्यप । 


वढस्ताडथ्' कृपसश्यव कक्षीयत क मठादयः ॥ १४ ॥ 
८ 


११४ छुत ओर अछूत । 


यवक्रोतश्व नपते द्रोणश्व बदतां वरः। 
आयमंतंगो दत्तश्न द्वुपदो मात्स्य एव च ॥ १५॥ 
एने स्वां प्रकृति प्राप्ता वेदृह नप्साश्रयात्‌ । 
प्रतिष्ठाता वेदविदों देन तप्सेव हि ॥ १६ ॥ 
मलगोत्राणि चत्वारि समस्पन्नानि पाथिव | 
अंगिरा. कद्यपश्चेव वसिष्ठटा भगरव से ॥ १७ ॥ 
कमतों अन्‍्यानि गोज्राणि समत्पन्नानि पाथिव ॥ 
-- महाभारत शातिपव अ० २०६ 


जनक राजाने कहा, “ हे पराशर ऋषि ! किसीभी योनी में 
उत्पन्न हुए मनुष्य श्रेष्ठत्व केसे प्राप्त कर सके ! शद्ध यानी मे उत्पन्न 
डुए तथा हीन योनामें उत्पन्न हुए एकही समान श्रष्ठ किस प्रकार 
बने 2 ” 

पराद्वर ऋषिने कहा -- ' हे राज्ञा | नीच कुलम जन्म होने पर 
भी तपस्या के बल स उच्च पद मिल सकता हैं। अनेक मनियान 
मन चाहा वहीं पुत्र उत्पन्न किए ओर उन्हे तप क बछ स ऋषि 
बनाया । मर नाना शाग ऋषि, कछ्यप, वद, ताइथ क्ृप, 
कप्तीवान, कमठांदि ऋषि, यवक्रीत, ठोण, आय, मतबददत्त, द्रपद, 
मात्स्य, आदि सब ऋषि नीच कुल से उत्पन्न हुए थे | तिस पर 
भी तपके आश्रय स तथा वेदों का अध्ययन ऋरन ले वे श्रष्ठता 
को प्राप्त कर सक। वास्तव में पहल कबल चार गोत्र थे अंगिरा, 
काद्यप, वसिष्ठ तथा भगग इनक सिवा जा दूसर हुए व सब 
कमे करके बडप्पन प्राप्त किए हुए ह | ' 

इन चार गाज्ों में स चसिष्ठ का जन्म एक गणिका से है और 
ऊपर आया हो हैं कि काच्यप हीन कुछम उत्पन्न हुए है। तब 
नहा कह सकते कि ये चारा गोत्र उच्च कलात्यज्ञ थे । किसी भी 


वर्णब्यवस्था । ११५ 


जाति की स्त्री को लडका होवे वह उच्च वर्ण का बन सकता था। 
इसी लिए कहा है - 
पभिस्त करमभिदेवी शभेराचरितेस्तथा । 
शर्दों ब्राह्मणता याति वेश्य क्षश्रियतां तथा ॥ २६॥ 
महा० अनशा० भर० १७३ 


“ इस प्रकार के शभकम तथा सदाचार सशध्ाद्र ब्राहणत्व 
भप्राव्त कर सकता है तथा बेश्य क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता हैं। ” 
यदि शुद्ध सदा का बहिप्कृत हाता तो यह कदापि हो नहीं सकता। 

अबतक उन लोगों के नाम दिए गए जा वतमान समय में 
अछत मानो हुई जातियों से उच्च बन । भविष्य पराण म॑ कहा हे 
कि ऐसे और कह हें | इस्र प्रकार के कई उदाहरण रहना उस 
समय की प्रथा का निदर्शंक है। जिस प्रकार शद्र वा चांडाल 
जातिके लोग उच्चचर्ण के बन वेस ही क्षत्रिय भी उच्च वण के 
बन | देखिए -- 


वीतहव्या महाराज ब्रह्मवादित्वमच वे । 
तस्थ गृत्समद. प॒त्रो रूपेणन्द्र इबाप्पर ॥ ७८ ॥ 
ऋग्वेद बतते चार्ूया श्रतियस्य महात्मन- । 
यद गत्समदो ब्रह्मन ब्राह्मण. स महीयते ॥ एए | 
स॒ ब्रह्मचारी विप्रषि श्रीमान गत्समदों भवत्‌। 
- महामारत अनु० अ ३० ॥ 
“बीतहव्य का गत्समद नामक एक पत्र हआ जो रूपमे इंद्र के 
समान था | इस गत्समद की श्राति ऋग्वेद मे हें । इस ब्राह्मणों ने 
भी मान दिया आर यह ब्रह्मचारी ग्हकर विप्रर्षि गृत्समद 
हुआ। ” इस वचन से ज्ञात होता हैं कि क्षत्रिय भी उच्चवर्ण में 
केस जाते थ | विश्वामित्र के ब्राह्मण बनन का हाल सब लोगों को 


तह 


! 


११६ छुत आर अछूत | 


विदित ही है- 

ब्राह्मण्यं तपलोग्रेण प्राप्ततानसि कौशिक ॥२०॥ 

ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्त दीधघं मायुस्तथेब च॥ 

क्षत्रवेदविदा श्रेष्ठो बह्मवदविदामपि । 

ब्रह्मपत्रो वसिष्ठो मां एवं बदतु दवता:॥ २४ ॥ 

तत, प्रासादिता दवे- वलिष्ठो जयता वरः 

सख्यं चकार ब्रह्मषिं: एवमसित्वति चात्रवीत्‌ ॥ २५।! 

ब्रह्मर्षिस्त्वं न सदेह. सब सपथतने तव । 

विश्वामित्रो४पि धर्मात्मा रब्च्चा ब्राह्मण्यमुत्तमम ।| २७ ॥ 
>वा० रामायण बा० अ० ६५ 


“विश्वामित्रने कठिन तपस्या करक ब्राह्म णत्वकों प्राष्त किया । 
डसने कहा यदि मझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ हैं तो क्षात्रविद्या तथा 
त्रह्म विद्या में प्रवीण बरह्मपत्र चलिन्ठ मे ब्राह्मण कहे, तब वसिष्ठटने 
जिसकी देवो न प्रार्थना की थी, कहा ' वेखा ही हो;' और 
उसने विश्वामित्रसे मित्रता को ।उसने कहा तम ब्रह्मषि हो इसम 
कोई संदह नही | इस प्रकार क्षत्रिय विश्चामित्र ब्राह्मण इुआ ।" 
यह कथा महाभारत मे भी है- 


ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राष्यं जिमिवंणेने राधिप । 

कथं प्राष्व महाराज क्षत्रियण महात्मना ॥१॥ 

विश्वाप्रित्रण अमान्मन ब्राह्मणत्व नरषम । 

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वन तन्म ब्रहि पितामह ॥ २ ॥ 
उसी प्रकार -- 


देहान्तरमनासाद कथ्थ॑ं स ब्राह्मणो3नवत। 
मतंगस्य यथा तत्तं तथेवेंतद्वदस्व मे ॥ १८ ॥ 


वर्णव्यवस्था | ११७ 


स्थाने मतंगों ब्राह्मण्यमलभद्‌ भरतषभ । 
चांडालयोनो जातो हि कं ब्राह्मण्यमाप्तवान्‌॥ १९. 
महाभारत, अनु० आ० ३ 


४ हे राजा ! यदि ब्राह्मण्य दुष्प्राप्य है तो वह क्षत्रिय विश्वामित्र 
को कैसे प्राप्त हुआ? दूसरा देह घरारण न करके ही वह ब्राह्मण 
केसे हुआ ? चांडाल कुल में ज़न्म लेकर भी मतंग उसी देह में 
ब्राह्मण केसे बन गया ? ' इसी प्रकारः- 

वीतहृव्यश्व नपति: श्रतो में विप्रतां गत 
महाभारत अन ३० 

४ मैने सना है कि वीतहव्य राजा का भी ब्राह्मणत्व मिल गया ।” 
इत्यादि प्रमाणों से निश्चय होता हेकि क्षत्रियों में से भी कइ लोग 
ब्राह्मण हुए हैं । ऊपर के वचन में कहा है कि ब्राह्मणत्व दुष्प्राप्य 
हैं। पर उस से यह मतलब नहीं है कि द्विजत्व दुष्प्राष्य हे। यदि 
शरद ब्राह्मण न भी हो सके तो द्विज अवश्य हो सकते हैं क्‍यों कि 
वह प्राप्त करना उतना कठिन नहीं हैं। यदि शरद क्षत्रिय तथा 
वैश्य बन जांवंगे, तो वे व्यवहार करने योग्य भी होगे। वे सत-शद्र 
किस प्रकार बन सकते है तथा सत-शद ट्विज कंस बनंगे श्स 
विषय में पहले ही कहा जा चका है और यह भी पहल बता दिया 
है कि शद आज जेसे बहिष्कृत हैं वैसे उन दिनों में नहीं थे। 
वादमी कि रामायण की श्रवण की कथा भी इसी बात को सिद्ध 
करती हैः-- 

अज्ञानात्तु हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः। 
तस्मात्तां नाविशत्याश ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५॥ 
न द्विज्ञातिरहं राजन मा भत्ते मनसो व्यथा । 
शद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप ॥ ०० ॥ 
वां० रामा० अयो० ६३ । ६४ 


११८ छूत और अछुत | 


“हे दशरथ राजा? तूने अज्ञान से मुनि का वध किया है, इससे तुझे 
ब्रह्मदत्या का दोष न लगेगा। तबभी में द्िज्ञाति नहों हूं। तू अपने 
मन को खिलन्न न होने दे। मेरा जन्म शुद्वी मा और चेह्य पितासे है।”' 


उपयेक्त वचन में कहा है कि दशरथ राज़ाने मुनि क। 4, 
शानसे किया इससे वह दोष का भागी नहीं हे। शद्र स्त्री में वेश्य से 
उत्पन्न हुए मुनि को मारने से श्रह्म- हत्या ( ब्राह्मणहवत्या ) का 
दोष लगने का डर है। इससे यह कह सकते हैं कि ऐसे लड़के 
में भी ब्राह्मणत्व विद्यमान हो सकता है। अब देखे कि एक ही 
कुल में अनेक वर्ण होने के कौनसे उदाहरण हैं- 

ममन्थुत्राह्मणास्तस्थ बलाहेहमकव्मषा । 
तत्कायात्‌ मथ्यमानात्त निपेतम्लेंडछज्जातय ॥ ७॥ 
शरीरे मातुरंशेन क्ृष्णांजनसमप्रमा'॥ ८॥ मे अ १० 

' उस बेन राजाके देहको निष्पाप ब्राह्मणी ने मथा और उससे 
माता के अंश के कारण कृष्णवर्ण स्लेच्छ जञातियां उत्पन्न हुई।” बेन 
राजा को कथा भ्रीमद्भागवत (स्कंच ४।१३-१५) में आईं है। उस 
स्थान में कहा है कि घन राजा के बांप भाग से एक कष्णबर्ण परुष 
उत्पन्न हुआ वह निषाद है, तथा दाहिने भाग से जो पृरुष उत्पन्न 
हुआ वह अच्छा क्षत्रिय पृथु राजा है। उसका वंशवक्ष इस प्रकार 

अंगराजा ह 


बेन राजा 














| | | 
पुथु राजा निषाद, भील म्लेचछलोग 


जिस समय पकही कुलमें क्षत्रिय, भील तथा म्लेच्छ उत्पन्न होना 
संभवनीय था, उस समय गुणकर्म के अनुसार ही वर्णव्यवस्था 
थी यह बात मानना ही होगी | 


चरण्णब्यवस्था | ११९, 


वासदेवस्तु भगवान्‌ असृजन्मखतो द्विजान्‌। 
राजन्यानसजद्‌ बाह्योविंट्शूद्रानरुपादयो: ॥२८॥ मत्स्य० आ० ४ 
मनजीके मरीची आदि पुत्र, सनत्कुमार तथा वामदेव पुत्र थे । 


उनमे से धामद्‌व से चार वणे उत्पन्न हुए | उनका वंदावक्ष इस 
प्रकार है -- ह 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्द्र 
एक वामदेव से भिन्न भिन्न वण कंचार पत्र हुए। उसी 
प्रकार -- 


कश्यप. पुत्रकामस्त चचार समहत्तपः । 
सी के. ९ 
तस्येवं तपतोथ्त्य्थ प्रादुभृंती सुताबिमी ॥ १॥ 
बत्सरश्रासितश्ेव तावभो ब्रह्मवादिनो । 
वत्सरान्नेध्॒वों जशे रेभ्यश्व समहायशा ॥२॥ 
रेभ्यस्यथ जशिरे श॒द्वाः पुत्राः श्रुतिमतां वराः । 
कर्मपुराण प्‌ ० अ० १९ 


' पुण्य होवे इसलिए कक्ष्यप ने बडी तपस्था की इससे उसे 
धत्सर तथा असखित दोपन्र हृए । वत्सर को नेश्वुव तथा रेभ्य दो 
पुत्र हुए और रेभ्य को वेदपारंगतों में श्रेष्ठ शूद्र पुत्र हुए।”” 
उनका दंशवृक्ष इस प्रकार है-- 


पे च्छ 
२१५० छुत आर अगर | 


कश्यप 


| | 4०२७ आमने ८ध+..ापयामा-. "या-परमाममायआा-न+ 6... आम डनावणानना 





वत्सर अखित 





धद्र 
इस में देखने याग्य बात यह हे कि त्राह्षण कलम शाद् उत्पन्न 
होते हैं और वे वेद जानने वालों ये श्रष्ट हाते हे । इससे स्पष्ठ 
कि वर्ण ऋल से निश्चित नहीं किया जाता था बरन्‌ गणों से । 
इसी प्रकार- 


रन्तिनोर: सरस्वत्या पद्रानजनयत्‌ शभमान 

अस तथा5प्रतिग्थ ध्रव॑ चेबातिधामकम ॥ १००॥ 

गोरो कन्या च विख्याता मावयातजननो शभा। 
धुर्याधपतिरथस्या-पि कंठस्तस्थाभवत्‌ सत ॥ १३० ॥ 
मधातिथिसृतस्तस्य यस्प्रात्‌ काठायना द्विजा, ॥१३१॥ 

भरतस्तु भरद्वाजं पुत्र प्राप्य तदा ब्बीत्‌॥१०३॥ चायपु० अ० ९९ 


४ नरका लडका रति था | इसकी स्त्री सरस्वती को अख, अपर 
तिरथ, ध॒व तीन उत्तम पतन्न तथा गोरी नामक एक कन्या हुई । उस 
विख्यात गोरी कन्या का पत्न माधाता नामका प्रसिद्ध राज़ा है। 
अप्रतिरथ के घ्॒य नामक पत्र हुआ और घर का पत्र कंठ है।उस 
के लडके का नाम मधातिथि और उसके छडकोंक नाम कांठायन 
द्विज थे ।” इधर त्रसु के मलिन पुत्र हुआ और मलिन को दुष्यन्त 
पुत्र हुआ। इस दुष्यन्त को भरत नामका पुत्र हुआ और इस भरत 


वर्णब्यवस्था | 9२१ 


को भरद्वाज़ ऋषि नामका लडका हुआ ।' क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न 
हुए ब्राह्मणो का हाल इस प्रकार है। उनका वंश वुक्ष इस प्रकार है- 





जा 
रन्ति लि मरिम स 
| 
03 अमल | 
। | गौरी 
तरस अप्रतिरथ घ्रुव॒ । 
। | मांधाता 
मलिन धय क्षत्रिय 
। 
। | 
दुष्य त कंठ 
व 
भरत क्षत्रिय मधातिथि 
रे | 
भरद्दवाज काठायन द्विज 
ब्राह्मण ब्राह्मण 


इस प्रकार मालूम होता है कि क्षत्रियों के कुल में ब्राह्मण होते 
थे । क्षत्रियों के कुल में ब्राह्मण हान का स्पष्ट भाव यह है कि उस 
ख्रमय गणकर्म से हो वर्ण - व्यवस्था थी। अब देखिप भागवत 
के निम्न लिखित झ्झोक मे क्षत्रिय को सलेचछ छडका होने के 
विषय में लिखा है-- 
ये मधच्छदसो ज्येष्टा. कुशल मेनिरे न तत्‌ । 
अशपत्‌ तान मुनिः ऋद्धो म्लेछा भवत दुजञना ॥ ३३ ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत, सके ९ । १६ 
“४ मधच्छंद को छोडकर जिन बड़े बालकों ने वह ( विश्वामित्र 
का वचन ) ठीक न माना उन्हे उस ऋषधित मनिने शाप दिया, कि 
पे दुष्लो तम स्लचछ हो जाओ। ” 
इस बातको ध्यान में रखना चाहिए कि लड़के परघम का 


१५८० छत ओर अछूत | 


अंगीकार करने से म्लेचछ नहीं हुए बरन विश्वामित्र जी का 
कहना न मानने से हुए | उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन हुए 
लोगों के भी कई उदाहरण है। सगर राजा के लडके को देश स 
निकाल दिया था, उसीके वंश के लोग भील आदि हैं। उस समय 
के क्षत्रियों ने उसे अपने समाज में धापिस नहीं लिया इससे वह 
सदा के लिए हीन रहा | उसी रीतिसेः-- 
नाभागों दिशिपत्रोष्न्यः कमंणा वेद्यतां गत:॥ २३ ॥ 
श्रीमक्नागवत स्क॑० ९। २ 


“ दिल्ली का पत्र नाभाग अपने कर्म से वेश्य हुआ। ” इससे 
स्पष्ट है कि उस समय गणकर्म के अनुसार ही वर्णे- व्यवस्था थी! 


वेणहोत्रसतश्राउपि भर्गों नाम प्रजेश्वर: । 

वत्सस्य वत्सभमिस्त समगभमिस्त भागवात ॥ 

पते ह्यांगिग्सः पुत्रा जाता वशे5थ भागवे | 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या शद्राश्थ मरतषेभ ॥ हरिवंश रे२ 


इस में लिखा है कि भार्गव वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य तथा 
शद लड़के हणए। हा 
काशकश्न महासत्व, तथा गत्समतिन पः 
तथा गृत्समते. पृत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विदः ॥ 
हरिवंद्ा पुराण, अ० ३२ 
“४ श॒त्समती राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेद्य पुत्र हुए। ” इस 
से क्षज्षिय कुलमें ब्राह्मण तथा श॒द्र होने का उदाहरण पाया जाता 
हे । 
पञो गत्समदस्यथा5पि शनको यस्य शोनकः 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाश्रेव वैच््या: शद्रास्तयैच च॥ हरिवेश अ० २९ 


वणव्य वस्था १२३ 


“४ गृत्समद का पत्र शुनक, शुनकसे शौनक, इस शौनक के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शरद इस प्रकार चार लूडके हुए | इस 
कुल के संबंधर्म वायुपुराणमे लिखा हैं, “ पतस्य वंश संभता 
विचिआः कममभिद्धिंज॥ ” अथांत इस वंश में विचित्र काम करने 
वाले लडके हए ओर भी दे खिए- 

पृषध्स्त गुरुगोवधात्‌ श॒द्॒त्वमगमत्‌। 
विष्ण प्राण ७ । १। १७४ 
पथषथ्ों हिसयित्वा त गुरोगों ज्ञनमेजय । 
दशापाच्छद्त्वमापन्नः ॥.. +- हम्विंश 
पृषभ्र द्विज था, परन्तु गुरुदेव की गौ को मार डालने से वह 
शद्र हो गया। ' इस प्रकार कई आधार है जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि प्राचीनकाल में वर्ण का निश्चय गण तथा कर्मों से ही किया 
जाता था। गों-वध के कारण पषध्र शद्र बन गया। इस से सिद्ध 
होता है कि शद्ों का प्रधान लक्षण गोवध या गो-हत्या था। 
पिछले पष्ठी में बताया ही गया हे कि शंद्रवाचक ' वषल ' शब्द 
में यह अथे अभिप्रेत है । यदि गणकर्मों से वर्ण निश्चय न होता 
तो आगे दिया हुआ हाल न होता-- 
रंभस्य रभसः पन्नों गंभीरश्राक्रियस्तथा । 
तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जश्ने शरण वंशमनेहसः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत 
६ रंभ के पुञ्न रमस गंसोर तथा अक्रिय थे उनके क्षेत्र प्र 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए | ! इसी प्रकार-- 
प्रोबरेशं प्रवक्ष्यामि यत्र जञानोईसि भारत । 
यत्र राजषयो वंश्या ब्रह्मवंध्याश्थ जशिरे ॥ १ ॥ 
श्रीमठ भागवत्‌ ५। २० 


१७ छूत आर अछुत । 


' है भारत! जिसके वंश में तुम उत्पन्न हुए हो उस पुरुका वंश 
मैं बताता हूं। तेरा वंश ऐसा है जिस में राजी और ब्राह्मण के 
बंश उत्पन्न हुए। ” 

गर्गात्‌ दानिस्ततों गा्ये: क्षत्ात ब्रह्म हावतेत ॥ 
दुरितक्षयों महावीर्यात्‌ तस्य अय्यायणि: कवि । 
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगति गताः ॥ २० ॥ 

श्रीमद्‌ भागवत ९। २६ 

: गग्गसे दानि हुए उनसे गाग्य हुए । क्षत्रिय से ब्राह्मण बने । 
महावीय से दूरितक्षय, उससे ऋय्यारुणि तथा पुष्करारुणि हए | 
इन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ' इसी प्रकार के वर्णन कई पुराण 
में है। बिलकुल ही नीच कुछ में उत्पन्न होकर जिन्होंने उच्च 
वर्ण प्राप्त कर लिया तथा अति डच्च कुल में जन्म लेकर 
जो हीन हो गए है ऐसे ही लोगों के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। 
इन उदाहरणों से अच्छी तगह ज्ञात होता है कि उस समय चर्ण- 
व्यवस्था गण कर्म के अनसार किस प्रकार थी। अब प्रश्न यही 
है जिस समय ;वर्णव्यवस्था इस प्रकार गुण- कर्मों पर निर्भर 
थी, उस समय पक खास जाति आज़ जैसी केसे बहिष्क्ृत 
हो सकती है? जिस समय चाडाल सत- शद॒ बनकर फिर 
द्विज बन जाते थे, उस समय चाडाल व्यवहार के लिए पूर्ण 
तया अयोग्य थे” यह बात किस बुनयाद पर कही जा सकती 
है? इसी लिए स्पष्ट है कि उस समय छत अछत का दोष नहों 
माना जाता था। 

(६ ) अब देखें कि नीच जाति के लोग किन कर्मों से उच्च 
बन जाते थे। धर शास्त्रा से व्रिदित होता है कि नीच जाति के 
लोग दो प्रकार से उन्नति कर सकते थे। एक स्त्रियों 


वर्णय्यवस्था | १५७५ 


से ओर दूसरा पुरुषों से | स्त्रियोसे होन वाली उन्नति जन्म 
के कारण होती थी और परुषों से होने वाला उद्धार कर्मों से 
होता था । प्रथम पहले प्रकार का विचार करें-- 
दो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वेव श॒द्गताम ॥ 
क्षत्रियाज्जातमेबं तु विद्याद्धेश्यात तथेव च॥ 
शुद्वाया ब्राह्मणाज्जातः श्रेयला चत्‌ प्रप्यत । 
अध्रयान श्रेयली जाति गच्छत्यासप्तमाद्‌ यगात्‌ ॥ 
-मनस्मति । 
शद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है ओर ब्राह्मण दरद्रत्व को 
पहुंचतः है। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा शद्र उच्च ओर नीच 
होता है । ब्राह्मणस दशाद्र स्त्री को जो पुत्र होगा वह 
सात युगो ( जोडियो ) क॑ बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकेगा | ' 
अन्मसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करन की यह राति है| 
'स्त्रीरत्नं दुष्कूछादुपि.।',मनु० आ० २२१३८ में कहा है, कि- 
दुए ऊुल, नीचकुलसेभी सती का स्वीकार करना चाहिए । इसी 
प्रकार :-- 
स्त्रियो र॒त्नान्यथों विद्या शोचमन्नं सुभाषितम्‌ 
विविधानि च शिव्पानि समादेयानि सवंतः ॥ 
“मनुस्मृति 
“४ स्थ्रिया, रत्न, विद्या, शुद्ध आचार, अन्न, सभाषित तथा 
विविध शिल्पशास्त्रो का सबसे लेना चाहिए ।” 
इस वचन के अनुखार उच्च वर्ण के लोग नीच वण्ण की स्त्री 
स विवाह कर सकते हैं। इसमें सदेह नही कि स-वर्णकी स्श्री 
उत्तम हे, परन्त हीन वण री स्त्री से विवाह करने में प्रतिबंध 
नहीं था। इस प्रकार शद्र सनी तथा ब्राह्मण पुरुष के विवाह 


श्श्द्ध छूत ओर अछूत | 


से जो संतान होगी उसमें से लडकी हा विवाह ब्राह्मण ही से 
करना, इनकी लडकी का भी विवाह ब्राह्मण से करना इस प्रकार 
सातवें विवाह से जो संतान होगी वह उत्तम ब्राह्मण हागी। 
ऊपर दी हुई स्माति का भावार्थ इस प्रकार हैं । इस गीतिस शदसे 
ब्राह्मण बनने के लिए सात विवाह, वेद्य से ब्राह्मण बनने के लिए पाच 
विवाह, ओर क्षत्रियसे ब्राह्मण बनन के लिए तीन विवाह आवद्ययक 
हैं। पहले. बताया गया कि अ-सत शाद् या चाडाल शव सत-शद्र 
किस प्रकार बनते है । इसी प्रकार अंत्यज्ों को य्राहिप कि वे 
मचद्य तथा मास छाडकर सदाचार सर रह जिसस वे सत-शद्र 
बन जावे, ओर उनकी उच्च जाति बन जावे, जेस कि अभी बताया 
गया | 


परन्तु इस गीति में एक कठिनाई हैं। वह कठिनाई यह कि 
उपय क्त विवाहो से कन्याही हानी चाहिए । मान लोजिए कि छठवें 
विवाह के बाद कन्या हुईं ही नहीं तो अब तक का परिश्रम व्यर्थ 
हुआ ओर दूसरी बात यह कि परूष सतान को उन्नति के लिए 
रास्ता ही नही हे | इस प्रकार ले हुए अनुलाम विवाह से जा मिश्र 
संतान होगी उस में से कन्याओ का विवाह ब्राह्मणों से हुआ तो 
भो परुष सतान कोरो ही रही | नपालक लोग महाराष्रीय ब्राह्मण 
को उच्च ब्राह्मण तथा उसस नेपाली मत्री मे ज्ञा सतन होती 
हैं उस अच्छा क्षत्रिय मानते है| बंगाल में कुठान ब्राह्मण पक 
ब्राह्मण) का उपजभद है | छोगों की समझ हे कि उन लोगों 
में भी तज हैं। परनन्‍्त बहा भी अनलाम विवाह की प्रथा लुप्त 
हां गई हैं । अस्त | इस प्रकार स उच्च वर्ण बनान का प्रयत्न किया 
जाव ता चद असफल हाने की संभावना अधिक हे। इस लिप यहा 
पद्धात गोण समझो ज्ञानि ह । 


बणब्यवस्था १५७ 


पहले जिसका कथन हो चुका है, वह गुणकर्म से वर्ण निश्चित 
करने की पद्धति ही सबसे अच्छी ओर श्रेष्ठ है । इस पद्धति के 
अनसार हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों से अपनी उन्नति कर 
लेने की गज़ायश हैं' परुष हो, वा स्थी, सदाचार से उसकी 
उन्नति हो कर उसका वर्ण उच्च होगा। यदि शादी में द्विजों के 
लक्षण नज़र आबवे तो उन्‍हें द्धिज कहना चाहिए, ओर यदि 
शदों के लक्षण ब्राह्मणों मं दिखें ता उन्हें शद्र कहना चाहिए। 
इस अथे का महाभारत का जो वचन पहले बताया है वही उन्नति 
का राजमार्ग हे । इस राजमार्ग से उन्नति प्राप्त कर रूनवालों 
के उदाहरण कई है , उनमे से कुछ उदाहरणों का निर्देश 
पिछले पष्ठों में ही चका हैं । उन से विदित होगा कि एक ही 
जन्म में नीच लोग उच्च होते थे तथा उनमें छुत अछत नहीं थी। 


उच्च वण की व्यक्ति से विवाह करने से उसको खुद को जाति 
तो बदलती ही नहीं। मनज़ो के उपगोक्त ्छोक में कहा हे. - 


$ 


अध्रयान श्रयर्सी जाति गच्छति । ' अर्थात्‌ ' नोच मनष्य 
उच्छ जातिका बन ज्ञाता हें।' यह बात सातवी पीढी में सिद्ध 
होगो ! इस स्टिएप वह एक व्यक्ति क लिए उपयोगी नहीं। 
क्यो कि एक मनष्य यदि उच्च हाना चाहे भी ता वह उसके लिए 
असंभव है | वह तो स्त्रियों की सातवीं पीढ़ी में सिद्ध हागी। 
तब तक कितनी ही जीवात्माए उन्पन्न हो जाती ह | यदि किसी 
एक जोवात्माकोी उच्च होन को इच्छा हुई ता वह उसे सिद्ध 
करते बनना चाहिए एवं धरम के मार्ग एसे हो होन चाहिए। इस 
दर्छि ले भी यहों कहना आवश्यक हाता हैं कि पहला अथात 
गणकरम - स्वभाव स उन्नति प्राप्त करन का माग ही राजमाग है 
ओर वह सब लागो के लिए खला है । 


१२८ छुत ओर अछूत | 


श॒द्रोंकी अछत | 


( १ ) ब्राम्हण, श्चत्रिय, तथा बेइय विवण आये हैं तथा श॒द्र 
चर्ण अनाये है। इस वर्ण को एकज़ाति वर्ण भी कहते हैं । इस 
पकजाति अनायाोँ मे बढाइ, कुष्ठा, नाऊ, धोबी, चमार आदि कारी- 
गर लोग शामिल हैं। इन में से बढई, कष्टा, नाऊ, तथा धोबी 
आदि आधचर छत माने जाते हे, तथा घड, चमार, डोम आदि 
परे अछत | अर्थात इस एकजाति अनारयों में कछ उपज़ातियां 
छत ओर कछ उपजातिया अछत मानी गई हे । 


ऋग्वेद के पुरुषसक्त में जहा चार वर्णो का विचार पहले 
प्रगट किया गया है वहा शद्र का परमपरुष का एक अंग बत- 
लाया है ! ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उस परम पुरूष 
के ऋमस मख, बाहु, ऊरू तथा पर माने गये हैं। इस कब्पना 
के अन॒सार श॒द्रों के विषय में बह अछत नहीं है जो कि आजकल 
सोची जातो हे | शरीर के पक अग का दूसरे अग से स्पर्श 
हुआ ही है | वह अंग जब तक काट कर अलग नहीं किया 
जाता तब तक अछत एवं छने के लिए अयाग्य नहीं हा सकता 
ओर उसे दूर भी नही रख सकते। यदि उसे काटकर अलग 
कर दें तो धारीर मे व्यंग हो जावेगा तथा वद कमजोर होगा। 
इसी प्रकार यदि चातुवण्ये क्‍्वरूप शरार का एक वर्ण अछत 
मानकर उसको दूर कर दें ता उस चातवंण्ये शरीर की दशाक्ति 
कम होगो | यही विचार तथा उपदेश उपयक्त सक्त में अभिप्रेत 
है । इस चातण्य स्वरूप देह धारण करन वाले परूष की ऋलपना 


वर्णव्यवस्था । १२९ 


चारों वेदों में आई है, केवल इतना ही नहीं धह चारों वेदों 
में एकसी ही हैं। तब चारों चेदों का सार यही स्पष्ट है कि 
चारों वर्णों को एकता से, मेल से रहना चाहिए। वेदों में कद्दा हे 
कि कुछ छोगो को दूर रखना चाहिए। परन्तु यह बात दुष्ट 
आचार के तथा उपद्रवी लोगां के संबंध में कही गई हें! दस्य 
घोर डाकू आदि को फो दृगर रखने के विषय मं जो वचन है वे 
पहले दिप गए हैं । इस स्थान मे ०क दी वचनों का विचार ओर 
करना हे | 
आरे ते गोध्नमत पृरुषध्नम ० ॥ ऋग्वेद्‌० 
“ गाय तथा परुष को हत्या करनवाल को दुर करो। ' यह 

उपदेश ऋग्वेद का है । जब हम समाज स्वास्थ्य का विचार 
करते हें तब हमे कहना हो होगा कि यह उपदेश उचित ही 
है। हत्यारे तथा रुविरप्रिय लोग समाज को उपग्रव पहुचाते 
हैं ऐस लोगो को दूर रखनः वा देशसे निकाऊू देना अयोग्य नहीं 
है इसी प्रकार .- 

य आम मासमदन्ति पारुषय च ये रूचि 

गर्भान्‌ स्वादन्ति केशवा, तान्‌ इतो नाशयामसि ॥ 

अथवे-बद ८। ३। २३ 

जो कच्चा मांस खात॑ है, जो नरमास खात हैं, तथा जो गर्भ 
का भी खा जाते हैं, उन लम्ब बालवाल लोगों का इस स्थान से 
( इस समाज से ) नष्ठ कर डालता हूं।!! 


इस प्रकार के नर मास भक्षकों को समाज कदापि पसंद 
न करेगा । पेस लागो स समाज की रक्षा करने के लिए 
उन्हें समाज से बाहर निकाल देना ही लाभकारी होगा। 


इसी प्रकार .-- 
ष् 


१३० छ्क्त और अछुत । 


रे छे 


मा शिक्षदेवा आपि गुऋत॑ नः। 
०9]२१। ५९ 
“ शिक्ष को देवता समझने वाले लोग ( अर्थात्‌ व्यभिचारी ) 
हमारे यज्ञ मेन आवे। ” माता, पिता तथा गुरु को देखता 
समझकर उनका सनन्‍्मान करन वाल लोग समाज का हित 
करते हैं। परन्तु ' शिक्ष को देव ! मानने वाले लोग समाज में 
अनीति फेलाते हैँ इससे वे समाज से बाहर निकालन के योग्य ही 
हैं। इस नियम से ही समाज का नोति अच्छी रह सकती 
है! इसी लिए वह नियम योग्य है। 
सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षः तासामका मिदभ्य हुरो5्गात्‌ । 
ऋण २० । ५। ६ 
निरुक्तम- सप्तेवः मर्यादा, कवयस्ततक्ष: । 
तासामकामपि अभि गच्छन्नहस्वान भवति ॥ 
सस्‍्तयमतल्पागोहण ब्रह्महत्या भश्रणहन्या सरापान 
दुष्कृस्य कमण पन, पन संबा पातकथ्नतोद्यम || 


चारी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, श्रणहत्या, मद्यपान आदि दुष्ट 
काम बार बार करना तथा पापकम करने पर झट बोलना इसकी 
सात मयांदा की बात बताई गई है । इनम से एक बान को भी 
किया तो वह पतित हो जाता है। ” शद्द लोग पतित है | पतित 
हान का कारण इस प्रन्त् मं दिया गया है। उपयक्त मर्यादा 
का उल्लघघन करने से मनष्य पतित हाता है। इन पतित लोगों 
क साथ रहने वाले भी पतित ही समझ ज्ञात हैं| देखिए -- 


सतना हिग्ण्यस्य सरा पिचश्व गरोस्तव्पमावसन। 
ब्रह्महा चत पतन्ति चत्वार' पंचमश्याचर स्ते! ॥ 
छादोग्य उपनिषद्‌ ५। १० | ९ 


वण्णणध्यवस्था | १३१ 


ब्रह्महत्या सरापान॑ स्तेयं गवंगनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगंश्वापि तेः सह ॥ 

मन० ११। ९४8 
“ नीचे लिस्बे पांच कारणों से मनुष्य पतित होता है। चोरी, 
मद्यपान, व्यभिचार, ब्रह्महत्या तथा पापकर्मी लोगों के साथ 
संबंध आना। " लोग बहिष्कृत, पंगत में बेठने के लिए अयोग्य, 
व्यवहार करने के लिप अयोग्य, तथा अछत, जिन कारणों से 
होते हैं व कारण इस प्रकार हैँ । ( १) चोरी करना, (२) 
मध्यपीना, ( ३ ) विद्वान लोगों की हत्या करना, ( ४ ) गर्भपात, 
बालहत्या आदि कराना, ( ५ ) परस्णी गमन, व्यभिचार ( ६ ) 
दुए रृत्य बार बार करना, ( ७ ) पापकर्म करके झट बोलना 
( ८ ) गोहत्या करना, ( ९ ) नरमास भक्षण करता (१०) गर्भ- 
प्राण करना, ओर ( ११ ) इस प्रकार दष्ट काम करने वालो से 
संबंध रखना, आदि कारणों से मनुष्य पतित एवं बहिष्कृत 
होता हैं । जिन लोगों में उपयक्त दुगण नहीं व व्यवहार याग्य 
हैं | यह प्राचीनकालका नियम वतंमान समय में बिलकुल नहीं 
माना जाता। पहले बताए हुए पापकम करने वाले लाग सिर 
ऊंचा लिए हुए समाज्ञ में रहते हें, वे पंगत में बेठन योग्य समझे 
जाते हैं। परतु बचारे अत्यज किसी प्राच्चीन समय के पातक 
कई कारण अछत बने सो अब तक बेस ही ह !! यदि व अत्यज 
उपयक्त पापकर्मों मंसे एक भी अब नहीं करते तो उनसे 
व्यवहार करने में, उनका स्पश करने में हानि ही क्या है ? धर्म 
गें जाति के अनसार पक्षपात करो इस प्रकार का वाक्य वेदों 
में नहीं हे। चारों बेदी मे किसी भी स्थान में यह नहीं बताया 
गया कि अमक मनष्य को अछत समझो । वेदों में किसी भी 


स्थान में ऐस।! मंत्र नही हे जिसस यह प्रगट हो कि अमक 
भें 


१३२ छूत ओर अछुत । 


को अछूत समझो। जो वृधघर गोचध आदि पाप कर्मों के 
कारण दंडनीय हुआ, उस वषल की भी स्थिति बह नहीं थी 
जो वतेमान समय के बहिष्कृत अंत्यज की है। यह बात नीचे 
लिख मंत्र से स्पष्ट होगी +-- 
स्जियं दृष्टचवाय कितवं तताप अन्येषा जञायां सकृत॑ 
च योनिम्‌ ॥ पूर्वाह्र अश्वान्‌ ययजे हि बश्चूनत्सो 
अम्नेरन्त वुषल- पपाद ॥११॥ |, 
ऋग्वद्‌ म०१० | ३४ 
( २ ) ' दुष्ठ ओर जुआडी मनुष्य दूसरों की सदर स्त्रियां तथा 
सुंदर सुंदर युवतियां देखकर तथा दूसरों की उन्नति देखकर 
जलते है । ( इस प्रकारक दुष्कृत्य करने वाल जुआडी ) शदने 
सवेरे लाल घोड़े जोते थे | परन्तु वह अब सायकाल के समय, 
उसके पास कपडे न होने के कारण ठंड से पीडित हाकर, आग 
के पास पडा हैं।” 
इस से शात होता है कि वेदिक काल में वष्ों -शर्दों - की सामा- 
जिक तथा आधिक दशा किस प्रकार की थी। सवेरे के समय 
गाडीमे घोड़े ज्ञोतकर घमनेवाले वृषल उस समय थे, वे अग्नि की 
पूजा करते थे परन्तु उनका नेतिक आचरण सताषदायक न था | 
इस मंत्रसे ज्ञात हाता है कि उनकी आर्थिक दशा अच्छी तरह सं- 
तोषदायक थी। आगे दिप हुए मंत्र से निश्चित होता है कि शूठ 
लोग नमस्कार करने के योग्य थे। दे खिए*-- 
नमस्तक्षभ्यो रक्षकारेभ्यश्व वा नमो 
नमः कुलालभ्यः कर्मारेभ्यश्व वो नमो 
नमो निषादेभ्य' पृजिष्टेभ्यश्व बो/ नमो 
नम. श्वनिभ्यों मृगयभ्यश्व वो नमो 
यजुरवेंद अ० १६२७ 


वर्णब्यवस्था १३३ 


महीधरभाष्यम्‌- तक्षाण: शिल्पजातयस्तेभ्यो नमः रथ कुचेन्ति 
रथकाराः:  सत्रधारविशेषास्तभ्यो नम.। कुछालाः कुंभकाराः 
तेभ्यो नमः । कर्मारा लोहकारास्तेंभ्योनमः । निषादा गिरिचरा 
मांसाशना भिल्लास्तेभ्यो वो नम.। शुनो नयंति ते ध्वन्यः० तेभ्यों 
वो नम'। मृगान मारयन्ते ते मगयव तेभ्यो वो नमः । 

'बढई, रथकार, लहार, कुम्हार, निषाद, भील, 
पोल्कस आदि ( शदद्दों को) प्रणाम । ' बेढोँम कहा है कि 
इसी प्रकार सब कारागर शरद को तथा नि- 
धादों को भी नमन करना चाहिद। इसस स्प्ड द्वोता है कि बत- 
मान समय में ज्ञिन जातियों का नीच मानते हैं वे शद्र जातियां 
भी प्रणाम के योग्य थी | यदि कहा जाय कि चमार, बढई, लहार, 
कम्हार, आदि कार्रीगर नमस्कार करन के याग्य थे तो इस वेशके 
लाग आश्चय करेंग। परन्त यदि देखना हा कि इन कारीगरों 
को योग्यता कितनी है तो यरप ओर अमेरिका की ओर दृष्ठि-- 
क्षेप कीजिप । वहा लहार, चमार तथा सतार करगोडपति भमिलेंगे। 
अपन दश में दूसरी दूसरी बातों की अवनति के साथ बढ़ईं, 
लुहार तथा चमार आदिक व्यवसाय अवनत हुए | परन्त समाज 
के हित को दृष्टि स तथा आवश्यकता की दृष्टि स देखें तो विदित 
होगा कि उपयक्त व्यवसाय किसी भी प्रकार से कम योग्यता के नही 
है । देश को बढती हई दशा में इन्ही लोगो द्वारा देश के धन की 
वद्धि होती हे। हर एक मनष्य का आवचद्यक चीज़ बनाने वाले लोग 
वे ही हें इसी लिए वे द्विजो स भी नमस्कार के योग्य माने जाते थे। 
उपयंक्त वच्चन यजवेंद का ह वदका पाठ छिज्ञ ही करते है! अर्थात 
उपयुक्त बच्नन ट्विज़ों का कहा हैं। इसी द्षटि से उसका महत्त्व 
अधिक हे। इस प्रकार नमस्कार करने योग्य जातियां भी हीन 
होकर वा हीन समझी जाकर सदा के लिए बहिष्कृत हुई। 


१३७ छूत और अछूत | 


- फाल के प्रवाह में घिचारों को उत्तेजना न मिलने से विषमता 
बढती हैं। यह विषमता अंत में कहा तक पहुंचती है, वह बढ़ने 
पर समाज की भगति में किस प्रकार धाधा डालती है, इतनाही 
नही बरन्‌ समाज में किस प्रकार शियिलता उत्पन्न करती है 
देखना हो तो इस छत अछूत की ओर देखिए, जो आज़ हिन्दु 
समाज में प्रचलित है । &ु 

(३) स्मृति अंथों के आधार से पहले ही कहा गया है कि शुद्ध 
यदि किसी की नोकरी करना पस द्‌ न करत हो ओर स्वतंत्र 
रोतिसख रहना चाहते हो तो उनको चाहिए कि वे बढई कुआझार, 
ल॒हार, धाबी, कुष्ठा, नाऊ या चमार का रुज़गार कर अपना निवांह 
करे। जिन शूढ्रों को स्वनंत्रता से रहना संभव नही वे गैवर्णिको की 
सेवा कर । कई स्थानों में कहा गया ह कि शद्ोका काम परिचर्या 
करने का है, उसका भी भाव यही हैं | घर के कष्ठ के सब काम 
परिचयां में आ ज्ञात हैं। बतंन मलसा, स्टीपना, घोती धोना, भोजन 
पकाना, पानी भरना आदि काम परिचर्या में शामिल हैं। इसी 
प्रकार के ओर भो काम जो अनचर को करना पड़ते हैं. परिचर्या 
में शामिल हैं । किसी खास जानिका शद्र ही वे काम कर, यह नहीं। 
शूद तो ' एकजाति ? कहा गया है | वह अल हो उपयेक्त भिन्न 
भिन्न व्यवसाय करे, पर उस की एकजान मिटती नहीं। सब 
शूद्र मिलकर भी ' एकज़ाति ' ही है। उनमें से जो सत धद्र बमंग 
ओर आगे चलकर वे छ्विज्ञ बनेंगे उनकी बात भिन्न है। परन्त 
जबतक वे ट्विज नही बने तब तक हिजेतर जिलने श्र है, उन सब 
की जात एक ही माननी चाहिए | इन सब शद्रो का पूण अधिकार 
हे कि वे द्विज़ों की परिचर्या करें | पहले ही बताया गया है कि 
पृषल शब्द का अर्थ है गोवष हिंसक'। इसी शब्द का अर्थ आगे 
चलकर घमहीन हुआ | परन्त बढई ल॒हार, क॒ष्ठा धोबी, नाऊ, 


वर्णब्यवस्था । १३५ 


कुझार तथां चभार आदि लोगों में बहुतेर लछोगोने गौ हत्या 
करना छोड दिया हैं। धेड ओर उसीके समान कुछ जातियां 
ने चंद काम अब भी ज़ारी रखा है, तब वषल शब्द के सच्च 
मलाथ के अनसार वह दशाब्द घेड के लिए ही कहा जा सकता - 
है। अर्थात वषलत्व, वा दधाद्रत्व यदि मल स्थिति मे कहों 
नजर आता हे तो वह इसी जाति में। बाकी शाद्दर शद्ध है 
इससे थे सत-दाद्र हैं और उनका अधिकार द्विज बनने के 
लिए. काफी ऊंचा हैं। असली श्र जो गार्मांस आदि खानपान - 
में लाते हैं, तथा जिन्हे अंत्यज कहते हें वे ही है। ब्रेवर्णिकों की 
और टिजों की योग्यता रखने वाले सत शद्र गायों में रहते 
थे, जंगली में नहीं । यही प्राचीन प्रथा अधि- 
कांश में अब भी प्रचलित है । मराठी में पक 
कहावत प्रसिद्ध है, ' गाव हागा वहा म्हारबाडा होगा ही” अथांत 
गांव क साथ चघड महला हाना हा चाहए | इस कहावत स स्पष्ठ 
हाता है कि गाव तथा घड महल्ला अछग अलग थे। इसी प्रकार 
की शब्द रचन। है ' उत हाठ़ उतत आयें । आय दशाब्द से ग्रामवासी 
त्रेवरणिक आयों का बोध होता है तथ। शद्र शब्द से गाव के पास 
ही रहने बाल अत्यजों का बोध होता है | ' बहिष्कृल शब्द का 
भी अर्थ ने ' कछ कारण वा गाव के बाहर रहन बाल! । 'पतित' 
दब्द का अर्थ है  पर्वोक्त सात मयादा का उल्लंघन करने वाले ! । 
चुषल ' दाब्द का अथ है  मोंहत्या करने वाले' | इस प्रकार के 
शद गांव के पास रहन वाल लोग है। मनष्यों के तीन भेद किये 
जा सकते हैं प्रामनिवासी, ग्रामबहिर्निवासी ओर वनवासी । यदि 
आपष काल की द्टिस इनका नाम दना हा तो इन्हे आय, शद्र, तथा 
निषाद कह सकते हैं। आर्यों में प्रामनिवार्सा ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेश्य 
तथा द्विज होनेका अधिकार रखन वाले सत्‌ शद्र शामिल हैं । 


१३६ छूत ओर अछूत 


शाम मल अनाये तथा पंचमहापातकों के कारण बहिबष्कृत 

लोग शामिल हैँ और शेष जंगली जातियें। निषाद में शामिल 
हैं। इससे स्पष्ट होगा कि मल शद्रत्व आज कल के 
घेडो में हो हे। अब कुष्टा, कह्लार, बढई आदि जो चार 
पांच प्रकार के दद बच्चे थे सनशद्र हो कर ब्राह्मणत्व की 
ओर झके, इस लिए वे उन्नति कर गए। जो इस प्रकार उन्नति 
न कर सके वे पहले के सटश ही ग्राम बह्िष्कूत रह ऑर अब भी 
हैं। इसी लिए निरा शद यदि काइ हा ता वह आज कल का घड 
है। इनके लिए पतित, वषल, बहिष्कृत, अनाथ तथा शद्र इन सब 
दाब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पहल जो गण, शर्ढ़ों के लक्षण, 
बताए गए ९, व लक्षण यद्याप सब नहीं तब भी कछ - अवदुय 
हं! इन शाद्ों मे ह। एरयीन समय में इन दाठों मं खटाचागो लोग 
राहत थ । 4 गात्र के भीतर ले लिए जात थे | तयःष ज्ञा गाव ऋ 
लोग दुरशाचारों बनते उन्हें बाहर निकाल डिया जाता था। परन्तु 
आग चलकर यह प्रथा बद हा गई | इससे गाव मे पतित लोगों 
की संख्या बढ गई ओर गाय व बाहर गहनस्तस खदा के लिए बहि 

उात हा गए | इस स उनकी उन्नति की गासता बद हा गयी। 
अस्त, इस प्रकार साय न स विदित होगा कि यदि सच्चे शठ 
आज कल हैं ता वे घेड आर उन्हीकरी निकट सबधी अन्य जाति 

यां | इन शरहों का काम हें परि चया करना। उन्हें द्वज़ो के पासरह 
कर उनके आचरण से अपना सधार कर लन के लिए परिचरययां 
एक साधन है | जिस समय टशाद्रो क ट्विज़ बनत थ, उस्र समय 
शरद को उपयेक्त राति स अपनाना यह आय जातिका उनपर 
उपकारहो था। ज्ञित लागोकी जन यदि इस प्रकार अपनाये तो 
संसार बहुत ही जल्द सुधरगा। परन्तु आगे चल कर पक समय 
ऐसा आया जब राजमद के कारण यह उदारता नष्ट हुई और 


वणव्यवस्था | १३७ 


अनारय सवा के लिए बद्धिच्छत हो गए | इस प्रकार खिलकुल हएन 
और दीन हुए छोग जो धेड येही सस्चे और असलो शद हैं! 


अब इन शो के क्ेव्य के विषयमे विचार कर । 


परिचर्यात्मक कमे शुद्वस्या४पि स्वभावजम्‌ । 
गीता, अ १८।७७ 


अर्थात “ शाद्ौ का स्वाभाविक कतंव्य हें जेवर्णिको की सवा कर- 
ना | ” जा सदा के लिए बहिष्कृत हे, उसके लिए कया परिचर्या 
करना कभी सभव है? ओर कछ नहीं, तो एक परिणाम अवश्य 
हागा कि यदि इन का बहिष्कार निकाल दिया जाय तो, ये लोग 
ग्राम निवासियों को परिचर्या करने छगेंगे | हिन्दू छोगों ने इन 
लोगों को आतश॒द्र मान लिया ओर उच्च वर्ण के छोगों को श्र 
समझ लिया | इसस इन बचार सन्‍च शहठो की खबर ही लोग 
भल गए | इंछाईयोने उन्हें अपनाया और साहब लोगोन उन्हे 
बबयों बनाया | इस प्रकार उन शादों का परिचर्या का काम तब 
से उनसे कराया जान लगा, जब से यरोपीयन लोग हिदुस्थान में 
आए | यदि यही कान हिन्दुओंकी उच्च जातिया उनसे कराती 
ता उन्हें विधर्मियों कं पास आश्रय लेने को आवश्यकता न होती । 
ऊंचे हिन्दुओं को उनका स्पश भी नही चलता, इसी प्रकार सत 
दद्ाका भाज्यान्न स्पश भी पसंद नहों है । मनस्मति मे ता कहा 
हे कुछ शद्रा स अन्न लना चाहिए । परनत रूढि के विरुद्ध चलने 
को हिम्मत किसमें ? लोग तो उनके हाथ से पानी भी लेनेको 
लेयार नहीं हैं । ओर ओर बातो में छत समझे गए सत शाद्रों का 
यह हाल हैँ तब दसर नीच जातियो के विषय में कहना हो क्या? 
मनस्मृति में कहा है कि-- 


१३८ छुत ओर अछूत। 


अर्धिकः कुछमित्रं ७ गोपालो दासनापितो 
पते श॒द्देषु भोज्यान्ना यश्वात्मानम्‌ निवेदयेत्‌ ॥ 
मन» आ० ४२०३ 


कुक भट्टटीका-अर्धिकः कार्षिक, | यो यस्य कृषि करोति स 
तस्य भोज्यान्न:ः | एवं कलम्य मित्रम | यो यस्य गापाल: । 
यस्य नापित; | कम कराति | यो यस्मिन्नात्मानं निवेदयति दुग- 
तिरहं त्वदीयसेवां कुवंन इति च त्वत्समिषपं बसामीति यः श॒द्र 
स॒तस्य भाज्यान्नः | 

(३) ८ श॒द्दों में किसान, ग्वाल, नाऊ तथा नोकर 
लोगों का अन्न खाने योग्य हैं इसी प्रकार 
जो कुल का भित्र है तथा जो खद कहता है कि में तम्हारी सेवा 
करके रहगा वह भो भोज्यान्न जाना | ' 


' भाज्य अन्न यस्य स भाज्यान्न । ' जिसका अज्न भोजन करन 
याग्य समझा जाता है वह भोज्यानन ह | उपय क्त स्टोक मे बताया 
है कि किसका भाजन खाना चाहिए आर किसका नहीं। ऊपर 
बताया है कि किसान, ग्वाल और नाऊ भोज्यान्ञ है। इ्सस मालम 
होता है कि उनका पकाया हुआ भाजन खाने याग्य है। ऊपर 
के सछोक मे इनक सिधा कुलमित्र, दास तथा आत्मनिवेदक भी 
भोज्यान्न बतत्प है | ये छाग पहले की तीन जातियों से नीची 
जाति के ह,न याहिए | क्यो कि यदि व उन्ही जाति के हाते तो 
इनके विषय मे अलग 'नदंश करन की आवश्यकता नहा थी। 
जब नाऊ आदि लोगों का सोज़न खान योग्य था, तब क्षत्रिय, 
वैद्य तथा सत्‌ शहें का भाजन भी खान योग्य अवश्य होगा। 
जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य तथा भोज्यान्न शहरों में शामिल 
नहों हैं व कुल मित्र, दास तथा आत्मनिवदक दशबब्दों से बताए 


वर्णव्यवस्था | १३९ 


गए हैं । पहले बताया गया हैं कि अनायां के तीन भेद्‌ हैं दस्य, 
दास और श॒द्द । उन में से ऊपर बतलाप हुए लछोग दास है। चोरी 
तथा लट - भार करनेवाले दस्य हैं ओर शांतता से सेवा 
करने वाले अनार्य लोग दास हैं। पहले बतलाए हुए 
व्यवसाय शर्तों के लिए खले थे। इससे स्पष्टतया बिदित हाता 
हे कि दास शब्द से मतलब है उन अनाये लोगोंका जो सेवा 
करते हैं ! दास शब्द का अर्थ हे मछली पकडन वाले। ऊपर 
दिए हुए स्छोक में कलमित्र तथा आत्मनिवेद्‌क ये दो शब्द और 
आए हैं। इन दो शब्दों मे किसी जानि विशेष का उल्लेख नहीं 
है। जा अपने कछका मित्र है, जिसका स्नेह आज का नहीं बरन्‌ 
अपने परषो से चला आता है उसे भोज्यान्न जानना चाहिए । 
इसी के समान ' आत्मनिवेदक ' शब्द की व्याप्ति भी 
बडी है । कुलछकभट्ट की टीका से मालम होता 
है कि वह अनाय शद भाज्यान्न समझा जाए, ज्ञोा खद जैवार्णको 
के घर आकर कहता हैं कि ' ह आय, मरी दशा वहुत बिगड़ी 
हुई हैं, में अन्न के लिए सटकता हूं । इससे मरी दरच्छा है कि 
आपकी संचा करके रह | ” एस विनात बचनो से बिनती करन 
वाले शढ़ का पकाया भाजन खाने में कोई हानि नहीं। यदि 
विचार करें तो मालम होगा कि किसान, ग्वाल, नाऊ के निर्देश 
के बाद कुलमित्र, दास तथा आत्मनिवेदक शब्द आए० हैं। उनका 
उल्लेख किसी जाति विशेष का नाम घिना लिख ही किया है और 
चह किस! खास हेतु स किया गया हैं| कलूमित्र शब्द से शायद 
उच्च जाति का अर्थ निकल सके परन्त दास तथा आत्मनिवेदक 
शब्दों से नीच जाति का ही बाघ होता हैं। अध यह कहने में 
कोई हानि नहीं कि एस लागो का पकाया भोजन तथा पानी 
सेबन करने में कोई हान नहीं। इसी प्रकार-- 


१७० छूत आर अछूत । 


कन्दुपक्वानि तैलेन पायसं दधिसक्तव' | 
दिजेरेतानि भोज्यानि शूद्रगेहकुतान्यपि ॥ 
कूम पुराण० 
' अर्थात्‌ तैंलपकच अन्न, पायस, दही, सत्त्‌ यद्यपि शुद्रो के घर 
में भी बने हो तब भी ब्राह्मण को खाने योग्य हैं|! 
ऊपर दिए हुए कछझोक का कथन विचार करने योग्य है । शूदने 
अपने घग्मे पकाए हुए पदार्थ ओर शदने द्विज के घर आकर 
पकाए हुए पदार्थों में भेद है। 
ऊपर के झ्छोक में बताया हैं कि शद्ने अपने घर में पकाइ 
हुई बीजों मे से कोन कौन सबन करन योग्य है ! अर्थात वह 
उस भोजन का निषध नहों है जो शठ्रन ब्राह्मण के घर आकर 
पकाया है| पहले बताया ही गया ड कि दाड़ को चाहिए कि वह 
द्विज्ञो के घर साजन पकावे । ऊपर के वचन में बताया हैँ कि 
शुद्रों के घर जाकर क्या सवन कर सकते है। इसी प्रकार 
आर्विज, कुलमित्र क्ष गोपाल्ो दासनापितों । 
पने छशाठप भाज्याज्षा यश्वात्मान निवदयेत ॥ 
कृर्षाचल कभमकार क्षत्रकर्षक एवं च। 
एते शरद्रप सोज्यात्ना दत्वा स्वल्पपर्ण बच्चे. ॥ 
पायसं म्निम्धघपक्यच व यावक चेंचब सक्ततर । 
पिन्याक चेव तेल च श॒द्दाद ग्राह्म ढिजातिमि । 
कृमं प्राण ७। १६ 


अर्थात्‌ “ किसान) कुछमित्र, गापाल, दास, नाऊ, कुम्हार 
तथा खेतमे काम करने वाले लोगोका पकाया हुआ भोजन 
खा सकते हे। उन्हें थाडा बंतन भी दना चाहिपए। पायस, 
तेलपक्व वा घतपक्व वस्तए, पकाया हुआ सत्त, पिन्याक, 


वणब्थचस्था | १७१ 


तेल आदि पदार्थ यदि द्विज्ञ शद्रों सें ले तो कुछ हानि नहीं ।' 
ऊपर दिए हुए वचन का भाव यह है कि उपयक्त शद्ों को 
यदि रसोई पकाने के लिए नोकर रखना हो तो उन्हें कुछ वेतन 
देना चाहिए । वे गरीब हैं इसलिए उनसे काम मुफ्त में नहीं 
कराना चाहिए । उनसे हर किस्म का काम ले सकते हैं, यहां 
तक कि उनसे रसोई भी पकवा सकते हैं। ऊपरके स्छोकम 
यह भी कहा है कि उनका नोकर रख कर अपने घरमें उनसे 
भोजन पकचा ले वा उनके घर का पकाया भोजन लेना चाहें 
तो कौन कौन चीजें लेना चाहिए। इसस मालम होगा कि 
छूत अछलन की मात्रा उन दिनोमे अधिक थो या कम और 
यह भी मालम होगा कि छुत अछुत का विचार संकुचित 
दश़िसि होता था या उदारता से। इसी प्रकार- 
दास-- नापित - गोपाल- कुछमित्राधेसीरिण, । 
पते शद्रेषु भोज्यान्ना यश्वात्मानं निवेदयत ॥ 
यमस्मृति, पराशरस्मति, आ० ११ 
इस स्झोक स विदित होगा कि इस बात में यम ओर पराशर 
ऋषि भी सदमत हैं। प्रायः सब स्मतिकारों को यह मत मान्य 
हैं। तब यद्द कह सकते हैँ कि उपयक्त शद्गोफका भोजन खाने 
योग्य हे! 
घ॒तं॑ तेल तथा क्षीरं गुर्ड तेलेन पाछितम्‌। 
गत्वा नदीतरे विप्रो भुज्जीयाच्छद्रभोजनम्‌॥ 
पराशर स्मत्ति, अ० ११ 
अरथांत्‌ शद्र के बनाए हुए निम्न लिखित पदार्थ ब्राह्मण नदी 
के तट पर जाकर भक्षण करे-घी, तेल, दूध, गड, तथा तलपकक्‍च 
पदाथे ! 


१७२ छूत ओर अहत | 


इस े्छोक में शद॒भोजन शब्द आया है। उसका अथ हे 
शदने खद के घर पकाई हुईं चीज । अथांत्‌ उससे यह अथ 
निकलता है कि श॒द् के बनाए हुए तेलूपक्व वा घतपकक्‍व पदार्थ 
स्वाना चाहिए । 
लवण, मधु नेल चर दधि तक घुत॑ पयः । 
न दुष्यच्छद्रजातीना कुर्यात सर्वेस्थ विकियाम्‌ ॥ 
बृहत्पागाशर स्मृति आ० २ 


“ लवण, शहद, तेल, दही, मही, घी, दू७ आदि वस्तएं यदि 
शद्र के घर भी तेयार की गई हो तब भी दूषित नहीं होती। वे 
इन सब वस्तओका विक्रय कर सकते हैं । ” यह बात अब भी 
प्रचलित है | शठ्र क घर का दूध अब भी चलता है । पर उसके 
हाथ का पानी नहों चलता! कोइ भी इस बात को नहीं सखाचता 
कि दूध में फी सदी ९० अश पानी रहता है। उत्तर हिन्दुस्थान में 
कच्ची रसोई ओर पक्‍की रसोई, दो प्रकार की रसोई रहती 
हैं। अथवा था की बनी जितनी वस्तएं हे थे पक्‍की ओर 
पानीम पकाई वस्त<ं कच्ची हे। परन्‍त खद ही रखाई पका कर 
खाने वाले अर्थात दूसरे का बनाया भाजन न खाने थाले शद्ध 
से शद्ध लोग भी तो बाजार की परी, कचोरी तथा तरकारी खाते 
हैं। इसी पद्धति क विषयमे ऊपर की स्मति में कथन है | वहत 
पाराशरस्मति में ० हा है कि आर्पात्ति के समय चाह जिलके घर 
का भाजन चल सकता हैं | देखिए -- 


दास-नापित-गापाल-क लमित्राधंसी रिण. । 
एते शेष भाज्यान्ना यश्चात्मान निवेदयत ॥ 
पय घित चिरस्थ थ भाज्यं सनहसमन्वितम । 
यवगोधमावस्नही यथा गोरलविक्रयः ॥ 


वर्णब्यवस्था | १७३ 


आपकद्वतो द्विजोअ्श्वीयात्‌ गड्डीयाद्वा यतस्ततः । 
न स॒ लिप्यत पापन प्मपत्रमिवांभसा ॥ 
स्थापितं शद्रगहेजज्न कर पकक्‍व ये यद्धवेत । 
नीत्वा नद्यादिक तदठे प्रोक्ष्य भज्जश्न किल्विषी ॥ 


-- बहत्पाराशरस्मति, अ० ६ 


(४ ) ' दास, गोपालनेवाले, नाऊ, कलमित्र, किसान तथा 
आत्मनिवक शद्ठ हानपर भी भक्ष्यान्न ह। बाला या जिसको पक 
कर बहुत समय हो चका हे ऐसा अन्न भी घतमिश्रित हो तो 
खा सकते हैं । आपत्तिक समय यव,; गेह की घतमिश्रित चीजे 
तथा गाग्स की चीजे ( शद् के घरको होनेपर भी ) द्विज खा 
सकता हैं या इधर उधर सं ५ चाहे जहा स ) ले सकता है !! 
इस प्रकार का बताव करने पर भी उस पातक नहीं लूगता, जेस 
कमल का पत्ता पानीस भीगता नही । शुद्र के घरका कटु ( च्िर- 
पिरा ) वा चुरा हुआ जो कुछ अन्न होगा, वह लेकर नदी आदि 
जलाशय क पास जाकर प्रोक्षण करके वह भाजन खाना चाहिए। 
पेसा करनसे पातक नहीं छगता ।'! 

यह आज्ञा बहुत व्यापक है । यह केवल आपत्ति के समय के 
लिए ही है सही, पर आपत्तिकाल में इस प्रकार भोजन करने पर 
भी पातक नहीं लगता । यह बात शुद्व के घर शाद्वन ही पकाए 
भोजन के विषय में हुई। ध्यान रहे कि यह द्विजकें घर आकर 
शदके द्वारा पकापए हुए भोजन का निषेध नही हे। शद्ों की रहन 
सहन अस्वच्छ रहती है, वे मदथ्यमांस आदि खाते हैं इस से 
उनके घरकी कोनसी च्ोज़ लेना चाहिए ओर कोनसी नहीं इस 
विषय का यह विचार योग्य हो है | परनन्‍्त उन्हे अपने घर बुला- 
कर उनके द्वरा पकाया हुआ भोजन हो तो डसके सेवन से कोई 


श्छ्४ छूत और अछूत | 


हानि नही है क्योंकि उसका निषेध किसी भी स्थान में नहीं 
हैं शदों के घर जाकर उनका पकाया भोजन नहीं खाना 
चाहिए, इसका मतलब नहीं होताकि यदि वे द्वज्ञों के घर 
नोकरी करें ओर वहा भोजन पकाव तो वह भोजन भी नही खाना 
चाहिए । अब तक जो विचार किया गया वह कंवर इसी विषय 
में था कि शूद्रों के घर जाकर उनकी पकाई हुई वम्नुओं में से क्‍या 
कया खा सकते ९ | पराशरजीक मत के अनसार आपक्तिकाल में 
चाहे जो पदार्थ ( शाकाहार के ) खान मे शानि नहीं हे। आर्थांत 
आपत्ति न हाने पर नहीं लेने चाहिए | दसरों के मतानसार कौनसे 
पदार्थ खा सकते हैं। ऊपर बताए ही गए हे | परनन्‍त सब लोगों के 
मतसे यह सिद्ध होता हें कि नाऊ, दास आदि के घर के पदार्थ 
लेने चाहिए | देखिए -- 
आपत्काले तु॒विप्रण भक्त शद्र॒गहे यदि । 
मनस्तापेन दशध्येत द्रपदा वा शतं जपेत ॥ 
पराशरस्मति, अ० ११ 
“ यदि विप्र आपत्ति के समय शद् के घर भोज्ञन कर तो वह 
पश्चात्ताप से शद्ध होता है, या सो वार मंत्र का जप करने से शद्ध 
होगा। ” 
इस प्रकार आपत्ति के समय शद्र के घर जाकर उसने तेयार 
किया हुआ भाजन खाने की आज्ञा पराशरजाने दी है। आपत्ति- 
काल में छुत अछत ओर शाद्धता आदिका दोष नहीं है। इस 
विषय का याजश्वत्क्य ऋषि का वचन इस प्रकार है-- 
दाने विवाहे यज्ञ चर संग्राम देशविप्लवे। 
आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शोच विधीयत ॥ २९ ॥ 
याश्षत्रक्य स्म० आअ० ३3 


वर्णब्यवस्था | १७५ 


दान, विधादह, यह्ष, संग्राम, देशका संकट, कष्ट पहुंचाने 
थाली आपसि आदि समयां में तत्काल शद्धि होती है 
सद्यः शद्धि का अथ है उसी समय शद्धि। विधादह या यकश्षम 
अछत मनष्यका यदि स्पर्श हो जावे तो और समय में जिस 
भ्रकार स्नान करने की आवश्यकता है, उस प्रकार स्नान करने 
की आवश्यकता नहीं होती, कारण यह कि इस प्रकार के स्पशों 
का दोष ऐसे समय में उसी समय नष्ट हो जाता है। आजकल 
भी विवाह, यज्ञ, मेला आदि स्थानों म॑ रोजमरांके सदश छत 
अछत तीव्रता से मानी नहीं ज्ञाती। उपयक्त स्मति म॑ कहा हे 
कि लड़ाई में , देशपर कोई आपत्ति आने पर, राष्ट्रीय संकट 
में अथवा कष्टकी दशा में छठ अछन का दोष न मानो | इसीसे 
मालम होता है कि छत अछत का जो दोष है कितना काल्पनिक 
हैं | अंत्यजोी मं जो छत अछत का दोष हैं वह अग्नि की दाह 
शक्ति के सदश स्वाभाविक नहीं हें ।जो दोष स्वभाविक हें वह 
कभी भी नष्ठ नहीं होता | अग्नि की दाहक शक्ति सर्च काल 
एक सी रहतो है | वह विवाह या यज्ञ में, संग्राम या देशकी 
आपत्ति में कभी भी कम नहीं होती | यदि इसी के समान अत्यजों 
में छत अछत का दोष होता तो वह उपयक्त कार्यों के समय कमर 
न हो सकता | वह कुछ खास समय पर घटता है या बिलूकल 
नष्ठ हो जाता है और दूसरे समय माना जाता है, इसीसे सिद्ध है 
कि वह एक निरी कठ्पना हैं। उसका उद्धव कल्पना सश्टिम है। 
इसीसे कहना पडता है कि वह सच नहीं है बरन झट है। प्राचीन 
विवाह की प्रथा के अनसार छत अछत का विचार किस प्रकार 
था सो देखे ।-- 
चतस्म्रो विदिता भायां ब्राह्मणस्थ पितामह । 


ब्राह्मणी क्षत्रिया, वैश्या, शारदा च रतिमिच्छतः ॥ ७ ॥ 
१० 


१७६ छूत ओर अछूत | 


स्नान प्रसाधन मत, दन्तथधावनमजनम । 

हव्य कव्य चर यच्चान्यत धमयक्त गहे भवेत ॥ ३ ॥ 

न तम्या ज्ञात निष्ठन्त्या अन्या तत्कनम्रहति । 

ब्राह्मणी त्वेव ऊुर्याह्ा ब्राह्यमणस्यथ युध्रिष्टिर | ३३ ॥ 

अन्न पान चर माठ्य थे वासास्याभरणानि न | 

ब्राह्मण्यतानि देयानि सते' स्रा हि गरायसी ॥ ३४ ॥ 

महाभारत अनुशा० आ० ४७ 
( ५ ) ब्राह्मण को अधिकार है कि वह चार स्त्रियां करे | वह 
ब्राह्मणी, क्षत्रिय बेदइया ओर रति की इच्छा कग्नेबाला हो तो 
इद्ी इस प्रकार चार स्त्रिया रख सकता हे। पतनिक लिए स्नान 
आभपषण, वस्त्रादि, दतान, अंजन, तथा हृव्य कव्य आदि जो 
कुछ घरका काम होगा वह काम ब्राह्मणी जबतक घर मे हे तब 
तक दूसरी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए । उपयक्त काम ब्राह्मण 
पतिक लिए ब्राह्मण स्त्री को ही करने चाहिप । ब्राह्मणी का 
चाहिए कि वह अन्न, पान, फल, वस्त्र, आभषण आदि पति 
क्यों कि वह ज्येष्ठा है। ” 
महाभारत के इस वचन में कहा हैं कि ब्राह्मण को चारों 

वर्णौं की स्त्रियां क साथ विवाह करन का अधिकार हैं। इस 
से मालम होता हे कि चारो वर्णों की स्त्रियां इस प्रकार एक 
ही घर में ब्राह्मण के यहा रह सकती थीा। इसस स्पष्ट हे कि 
पकही आश्रम में एक ही पति की भिन्न जाति की स्थ्रियां में छत 
अछत का विचार ताव न होगा। यह तो स्पष्ट ही हे कि ब्राम्हणी 
का मान सबमे श्रेष्ठ तथा शर्दी का सबसे हलका था। ऊपर 
कहा हैँ कि जब ब्राम्हणी घर में विद्यमान हो तब हृव्य-कव्य, 
स्नान, भध्य, भोजन आदि का इतज़ाम दूसरे वर्ण की स्त्रियों को 
नहीं करना चाहिए। परन्तु घरमे रहते हुए भी 'स्त्रीघमे ' के अन- 


चणच्यचस्था । २७७ 


सार यदि वह अछत हो ज्ञाब, घरमे उपस्थित न हो, द्सर गाव को 
गई हो , या मृत हो, तो दूसरो स्त्रिया वह काम कर सकती है। 
यही ऊपर लिग्ब वचन का भाव हैं । न तम्या जात्‌ निप्रन्त्या 
अन्या तत्कत महं॑ति ॥ ! उस ब्राह्मणों का डपस्थिति में दुृखरों को 
चाहिए कि व काम न करें। पति के लिए भोजन आदि बनाने 
का पहला हक ब्राह्मणो का हैँ | परनत उसकी अनरपास्थिनि में वह 
उसी का प्राप्त हागा जो उस समय मकान में विद्यमान हो । 
कुछ समय के लिए मान लाजिएण कि किसो ब्राह्मण ने 
ब्राह्मणी और शद्दी दोही स्त्रियों से विवाह किया। तब स्नान के 
लिए पानी देना, भाजन बनाना आदि काम ब्राम्हणी ही करेगी। 
परन्तु यदि वह मर जावे तो सब काम शद्ी को ही करना होगा। 
इसतीप्रकार की आपत्ति के समय ब्राह्मणी को संमति से दूसरी 
स्श्रिया भी वे सब काम कर सकती है। यह प्रश्न छत अछत का 
वा शुद्धता का नही है बरन्‌ केवल मान तथा प्रतिष्ठा का है| यदि 
छत अछूत इतनी तीव्रता स उस समय मानों जातो जेसी कि 
वबतमान खमय में मानी ज्ञाती हें, तो न कहा जाता कि ' ब्राह्मणीकी 
उपस्थिति में स्नान के लिए पानी तथा भाजन देनेका काम दूसरों 
को नही करना चाहिए।' इस प्रकार के कथन से यह भाव निकलता 
है कि मौका पडने पर थे काम दूसरों से भी कराप जाते थे। अर्थात्‌ 
ब्राह्मणी की अनपस्थितिम दूसरी स्थ्रिया वें काम कर या ब्राह्मणी 
दूसरे कामो में लगी हो तब वे स्त्रिया काम करे यदि ब्राह्मणी 
रोटी बनाती हा तो तबे पर रोटी जल जाने को छोड कर 
वह पति को स्नान के लिए पानी देने न जावे । उस समय 
यदि शरद पानी देवे तो कोइ हानि नहीं। परन्त यदि ब्राह्मणी 
और शद्दी दोनों को फु्रसत है ओर ब्राह्मणी की इच्छा है कि 
'में पानी दूं! तो वह काम शुद्वी नही कर सकती। इन सब प्राचीन 


१४८ 


बज 


छूत आरै अछूत । 


ब्यवहारों से विदित दोता है कि शरद्रों का स्पर्श दोषकारक 
नहीं समझा जाता था | वे घर में रह सकते थे और सब काम 
कर सकते थे , परन्त उनका मान वर्णके ऋमसे आखीर का था । 
पेसा भी नहों दिखाई देता कि ब्राह्मण पहले ब्राह्मणी से विवाह 
करलरे पम्चात दूसरोले विवाह करते थे। आगे दिया हुआ उदा- 
हरण बताता है कि ब्राह्मणने पहले ही क्षत्रि कन्याय से विवाह 


किया-- 


कद्यपस्य च पन्नो:स्ति विभांडक इति श्रुतः | 
ऋष्यहरंग इति ख्यातस्तस्य पत्नी भविष्यति ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काले त रोमपादःप्रतापवान | 
अंगेष प्रथिता राजा भविष्यति महाबलरू: ॥७॥ 
वा ० रामायण, बा ० स ० ९ 
वर्षणेवागतं विप्रं तापसं च नराधिप । 
प्रत्यद्म्य मुति प्रह्यः शिरसा च मही गत. ॥ ३० ॥ 
अच्य पाद्य च प्रददो न्‍्यायतः सुसमाहितः 
घत्ने प्रसाद विप्रेन्द्रात मा विप्रं मन्‍्यराविदेत ॥ ३१ ॥ 
अन्तःपुर प्रवेश्या सम कन्यां दत्ता यथाविधि | 
शानन्‍्ता शान्तेन मनसा राजा दहृषेमवाप सः ॥३२ ॥ 
एवं स न्‍्यवसत्‌ तञञ स्वकामेः सुपजितः । 
ऋष्यश्टगों महातेज़ा शांतया सह भायेया ॥ ३३ ॥ 
वा० रामा० बा० स० १० 
तृतीय सवनं चेव राशो5्स्य समहात्मनः । 
चकरस्ते शास्त्रतो दुश्वा यथा ब्राह्मणपुगवा ॥ ७ ॥ 
ऋष्यश्टंगं परस्कृत्य कर्म चऋद्धिजबंभाः । 
अभ्वमेधे महायज्ञे राश्ञो5स्थ सुमहात्मन ॥२॥ 
वा० गामा ० या ० स ० १७ 


यर्णब्यवस्था । १७९, 


विभाण्डक नामका कश्यप का पत्र था। उसके ऋष्यशएंग नाम 
का पुत्र हुआ | अगदेश के राजा रोमपाद डसे बड़े सनन्‍्मान से 
बला लाया | उसे अध्ये, पाद्य देकर उस की पजा की। इसके 
उपरान्त राजा उस ब्राह्मण को अन्तःपरमें ले गया और अपनी 
कन्या का विवाह उसके साथ यथाविधि किया। उल शांता नामकी 
धमंपत्नी के साथ ऋष्यश्एंग ब्राह्मण राजा के ही घर रह गया। 
आगे चलकर राज़ाने अश्वमेध यज्ञ किया | उस में सब ब्राह्मणों 
ने सब विधि शास्त्र मे बतलाई हुई रीति के अनुसार किये। उन 
ब्राह्मणों में शंगऋषी ही प्रमख थे ।! 
उपयेक्त वाल्मिकीय रामायण की कथा में वर्णन है कि ब्राह्मण 
का पहला विवाह क्षत्रिय कन्या के साथ हुआं। उस ब्राह्मण का 
विवाह पहले ब्राह्मण कन्या के साथ नहीं हुआ था । इस में तीन 
बाते विचारणीय है। ( १ ) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय कन्या के 
साथ हुआ, (२ ) वह ब्राह्मण क्षत्रिय के हो घर अपनी स्त्री के 
साथ रहा, ( ३ ) यज्ञ म॑ सब ब्राह्मणोने उसे सवब- श्रेष्ठ माना । 
इस से सिद्ध होता है कि क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने पर 
भी या क्षत्रिय का दामाद होने पर भी वह ब्राह्मण दुसरे ब्राह्मणों 
की बराबरी का समझा जा सकता हे | मालम हाता है उस समय 
टी यह साधारण प्रथा था | क्यो कि इतने बड़े यज्ञ मं उसके 
विरुद्ध किसीने भी आक्षप नहीं किया। दूसरों बात यह कि ब्राह्मणी 
स्‍त्री न होने स उल क्षत्रिय स्त्री से हो ऋष्यश्टंग अपना भोजन 
आदि बनवाता होगा । यदि उसके ब्राह्मण स्त्री भी होती तब तो 
यह मान क्षत्रिय स्त्री को नही मिलता | इस पर से कह सकते हैं 
कि अपने वर्ण को छोड दूसरे वर्ण को स्त्री से विवाह हुआ 
हो तो उसी से भोजन आदि काम कराने में कोहे हानि नहीं। 


१५५० छुत आर अ त | 


छादोग्य उपनिषद मे लिखा हैं कि गक्‍क़्व॒ नामक ब्राह्मण का 
विवाह ज्ानश्रता नामक क्षत्रिय की कन्या के साथ हुआ । इस 
जानअभ्रती को रेक्‍्चने दढ़ ही कहा ₹ ब्राह्मण का हीन वर्णों की 
कन्याओं के साथ विधाह हाने के कई उदाहरण ह। इश्स स 
कटनः पडता है कि इस इृष्टिस भी आजकल क सदश छत अछत 
का खिचार घाच ते काछ में नहीं या 

५ ८६ ) अब दे व कि गंरमक छ, पर माजन न्ययहार किस प्रकार 
का था 2 आर उल पर रे छत अछत के संवध मे सस्ता विचार 
था । जिन का उपवयन खम्कार € चुका हे हस्त ख विद्यार्थी 
गरुकलछ से परवेदा कर लकत थ ' कई आच्ायों का मत हे कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दचद्य इन नान दर्णों का जन्म सं ही उप- 
नयन का अधिकार है | परत आपस्नूब घमंसत्रकारों का मत कुछ 
विपरात हे 

अशुद्राणामदुष्टकमंणामपनयन दे दाध्ययनम० ॥ ५ ॥| 
आपस्तंब घम्तससत्र २ | २१ | * 

' शठों को छोड शष जेवणिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेदय ) आये 
यदि दुए कम करन याले नहों ता उसका उपनयन करना 
चाहिए तथा उनस वेद का अध्ययन कराना चाहिए। ! 

इस सत्र में स्पष्टतया कहा हैं कि सखदाचारों आअवर्णिकों का 
ही उपनयन कराया ज्ञाय | अर्थात ब्राह्मणादि वर्णों में यदि काई 
दृष्कम करने वाले हो तो उनका डपनयन नहीं कराना। 
वतमान समय में इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 
आजकल आचरण की ओर दृशिक्षिपष न कर केवल यह देखकरही 
उसका उपनयन किया जाता हैं कि उसका जन्म किस वण में हुआ 
है । पहले केवल सदाचारी श्रेवर्णिकों का ही उपनयन हांतो था। 
इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर तीनों वर्णां क॑ छात्र 


वकटमक्‍मरी 


वर्णव्यवस्था | १०१ 


गरूकल में वा आचार्य कलमे दर्ज हात थे। ओर वहा सब 
विद्यार्थी एक से ही रहते थे | श्रीमक्लागवत के दशम स्कृथ 
में कथा भें कि संदामा ब्राह्मण आर श्रीकृप्णज्ा दोनो सांदी* 
प्ने नामक गूरे के घर विद्याव्ययन के लिए ग्ह थ। बहा 
वे समिधा छादा आदि काम समाकता ल करत थे। इसी पहि 
चान के कारण आगे चल कर सदाना श्रीकृष्णजी के पास कुछ 
बन मागन गया था ओर वहा पहुचने पर श्राक्रप्णजी के श्र ही 
उसने साजन कया | दाखए 
माच्यणस्ता त ग्लता उंपत्या ल्यतमदिर | 
भक्वा पत्या सस्य समने आत्मान स्यरगेत यथा ॥ १० ॥ 
भागवत | स्कू७ २ १|[८* 

बह सदामा ब्राह्मण उस रात को री ऋष्णजी के ही घर रहा ओर 
उसने बहा सोनन किया। गुरूकन्ठ से भी वे बिल फुल्ठ समानतासे 
कालक्षेप करत थ। सोजनादि म छत अछत नहों थो । बेश्य के 
बालक भी विद्याध्ययन क लिए इसी तरह समानता से ग्खे 
जाते थ। तजेवर्णिकों में छत अछत का झगड़ा न था | गुरुकुल के 
विद्यार्थी अन्न का मागत थे तेयार भोजन की सिक्षा मांग कर 
लाते थे ओर उसका कछ नियत हिस्सा गुरुजी को अर्पण 
करते थे ओर गरुज़ा भा उसका स्वीकार करते थे । 

धर्मशास्त्रकारों का कथन हे कि ब्रह्मचर्यत्रत का स्वीकार कर 
जब कोई बालक गरूकल मे रहता है तब उस अन्न की भिक्षा 
मांग कर लानी पड़ती है ओर वह अपने गरुज़ी को अपण करनी 
पडती है ओर तद॒परान्त स्वतः खानी चाहिए | देखिए- 


तत्समाहत्य उपनिधाय आचायाय प्रत्रयात ॥ ३१ ॥ 
तेन प्रदिष्ठ भध्जीत॥ ३५७॥ 


श्णर छूत ओर अछूत | 


विप्रधासे गुरोः आयायेकुलाय ॥ ३६॥ 

तैर्विप्रवासेअ्य्येम्यो5पि श्रोत्रियेम्यः ॥ ३७ ॥ 

आयोय वा पयवदध्यात ॥ ४०॥ 

अंतिर्धिने वा शदाय ॥ ४१ ॥ 

टीका-आय॑: जेवर्णिकः तस्मे अनप नीताय पर्यवदध्यात । अंत- 
हिंतं हि तस्य शदत्वम | अशीचेष आचारयः पर्यवदध्यात | शद्राय 
दासाय स्वामितुल्यत्वात्‌ ॥ 
( आपस्तंब धमंसुत्र०१।१४१) । 
' अन्न मांग लाने पर वह गुरूजो के सनन्‍्मुख रखकर उन्हें निवे - 

दन करना चाहिए । जब वे आज्ञा दें तब भोजन करना चाहिए। 
यदि गुरु न हो तो आचायें कुल को बतलाना चाहिए, यदि वें भी 
न हो तो दूसरे श्रोजियोको, वे भी न हो तो जिनका उपनयन 
नहीं हुआ ऐसे बालकों को ओर वे भी न हो तो गुरुजी के दास 
को बतलाना चाहिए ।” ( क्यो कि गुरु के दास का श॒द्गत्व गुरु 
के सन्निध रहने से लोप हो ज्ञाता हे। ) इसस यह रीति मालम 
होती हे कि प्रथम गरुज़ी को देकर फिर खद लेनी चाहिए । 
यदि गरू की इच्छा हुई तो वे लाई हुईं सब भिक्षा खुद अपने 
ही लिए रख लेते थे। तजेवर्णिको के बालकों का एकत्र निवास, 
उनका एक साथ भीख क लिए जाना, अन्न ले आनेपर उसे 
गरुको अपेण करना आदि सब बातें उस समय की समता की 
थ्रथा को दरसाते हे | ज़ों जो विद्यार्थी गुर्कूल में दञ् किए 
जाते थेवे सब एक स ही रहते थे।गुरुकुल मं सधनता, दरि 
द्रता, ज्ञातिका उच्च नीच भाव, राज्ञा तथा प्रज्ञा का संबंध आदि 
के कारण होने वाली विषमता लब॒मात्र नही थी। गाजपत्र, सर- 
दार का लऊडका, ब्राह्मण कुमार या दूसरे साधारण बालक सथ 
की रहन सहन एकसी रहती थी । इससे स्पष्ट ह. कि जहा इस 


वर्णध्यकस्था | १५छ. 


प्रकार समता को रहन सहन है, वहां छत अछत के कारण 
उत्पन्न होने वाली विषमता का होना असम्भव है| हम लोग 
शेवर्णिकों के बालकों की रहन सहन के घविषय में पढ चके। 
अब देखना है कि ठ्िज को छोड दूसरे वर्ण के बाऊकों का प्रयेश 
शुरुकल में होता था या नहीं । 


तेषां संस्कारेप्सवो ब्ात्यस्तोमेनेष्टथा काम- 
मधीयीरन व्यवह।र्यों भवतीति वचचनात ॥ ४३ ॥ 
पारस्कर गद्य सज्ञ० २/५ 

पतितों का उपनयन संस्कार वात्यस्तोम करने के बाद करना 
चाहिए ओर तत्पश्चात्‌ वे अध्ययन कर सकते है । शरद्दों में 
कई लोग ऐसे थे जो पतित द्विज थे। अर्थात दविज होने पर 
भी कमहीन हो ज्ञान से, वा पंच महापातकों में से कोई पातक 
गलती से हुए हो तो वे पतित होते थे और शद्र बनते थे। 
पुंसे लोगों को वात्यस्तोम करके फिर द्विज बना लेना चाहिए 
और तब उन्‍हें अध्ययन करने देना चाहिए। मालम होता हे कि 
उपयक्त नियम इस दृष्टिस बनाया गया था कि जहां तक बने कोई 
भी अनपढ़ न रहे | यह हुआ पतित द्विजो का हाक | पद शा 
का कया हाल था ? 

शद्राणामदुष्टक्मणामुपनयनम ॥| 
-पारस्कर० भाष्य २। ५ 

सदाचारी शहरों फा उपनयन करना चाहिप।!' खदाचारी 
शद् कौन है ओर सतशद्र केसे बन सकते हैं इस विषय में पीछे 
कह आये हें। उसी प्रकार- 

शूद्राणां ब्रह्मचयेत्वं॑ मुनिभि केम्िदिष्यते | 

याशवल्क्य ० आ० १ 


१५७ छूत आर अछुत 


'. यस्त शादों दमे सत्ये धर्म च सततोस्थित । 
त ब्राह्मणमहं मन्ये वत्तेन हि भवेद द्विज ॥ 
महाभारत नन ० २१७० । १२३ 


ब्राह्मण क्षन्निया वदय शहहों वा चरितवत, | 
गायजी मम वा देवी साविंदी था अपर तत ॥। 
चऊ शातम स्मण मे ० रे 


याज्ञवल्क्य स्माल में कहाहा कि कद सनियां का मत हें कि 
शरदों को ना बरद्धाचय रू गहना चाहिए | " कहना हा पडता हे 
कि उपनयन के पल्ञाल चहाचय का आरमस्म हाता है टल से जिन 
सानया क मत का जानसार झट के छिण प्रह्च्नय का रा आन 
ब्थक हैं उनक सतानसार कछ शर्तों धर शठ़ा का उपनयन का 
अधिफार प्रप्त होना था। ध्यालजान प्रहानागस्ल जे लिखा है कि 
' जा शठह शम दम सत्यपालन तथा घम स चलन वाला हु वह 
ब्राह्मण है '। .सख ध्यनित हाता है कि सदाचार से जलन वाल 
शद्गको ब्राह्मण के अधिकार मिलते है। वृद्द गोतमजीने कहा है कि 
'खदाचार स रहनवाल हाद्र को गायत्री मन्न जपन का अधिकार 
है।' ओर यह बात ता प्रसिद्ध हो हें कि उपनयन सस्कार के 
बिना गायत्री मंत्र के जप का अधिकार प्राप्त नही हाता । तब 
यह सिद्ध होता हे कि शद्रो का भी उपनयन होता था। अथांत 
सदाचार से रहने वाले शद्रों का उपनयन होता था ओर वे 
गरुकुल मे दर्ज किए जाते थे । ' उपनयन ” संस्कार केवल इसी 
लिए किया जाता था कि बालकों का गरुकल में प्रवेश मिले । 
उस संस्कार का अर्थ यही हे कि गरु के पास ले ज्ञाना ।' तब 
यह कह सकते हैँ कि शुद्रों का भी जब गुरुकल में प्रवेश होता 
था, तब वे भी समता से ही रखे जाते थे। मानना आवश्यक हो 


वणब्य बस्थशे | 2९५१५ 


जाता है कि पराशर, वसिष्ठ, व्याल, कणाद: मंदपाल मांडव्य 
आदि हीन जाति में उत्पन्न हुए पर, उनका उपनथन हो जाने 
पर ये गरुकल में पहुंचाए गए । क्यों कि थे वेद जाननेवाले 
बने आर श्रष्ठ हुए | बिना गरूकल मे गए वेद का अध्ययन 
नहीं हा सकता था ओर उपनयन के बिना गरूकुल में प्रवेश 
नहीं हा सकता था। जिस समय घावर, चाडहाल, गणिका आदि, 
स्थ्रियों के बाबका का प्रवश गरूएल में हा सकता था किस प्रकार 
कह खकते ले कि उस सलपय सत - शो के बारछी का प्रवेश 
गस्कल मे नहीं हा सकता था 6 इतिहास पड़े बड़े लागो का ही 
लिग्वा जाता 7। व्यास, वबात्माकि जादि लोग लोकमान्य हुए 
इसा कारण उनके नाम इतिहास से छिस्मे राए परत उन्हाक सबझा 
हीन श्वियों से जन्म पाकर भी गुरुकल में जिनका प्रबेध हुआ 
आर जिन लागो ने वहा वेद का ले प्रयस किया एसे छागों क। 
सरया ख्द्यपि बहुत बहा होगी, तब ना उनकी फहरिस्त आज 
इतन दिनके पश्चात प्राप्त हाना सम्भव नहीां। इतना अवश्य सिद्ध 
हे कि व्यास, वसिष्ठ, पराशर को वेद की शिक्षा दी गई और 
वे विह्ठान्‌ तथा ब्रह्मचिद बन जान पर सब लोगो ने मान लिया 
कि वे ब्राह्मण थ। “ यद्यदाचग्ति श्रेष्टस्तसदेवतरों जन.॥ अश्रष्ठ 
लोगों के आचरण के समान ही साधारण लोगों का आचरण रहता 
है । इस नियम के अनुसार मानना पडता है कि उस समय वह प्रथा 
ही थी। 

पेतरेय महीदास एक शुद्वी का पुञश्र था | वह आगे चलकर 
बेदवेत्ता ब्राह्मण हुआ और उसने ऋग्वेद के संबंध में पेतरेय 
ब्राह्मण नामक ग्रन्थ बनाया | यह इतरा  रजत्नी का पत्र था इस 
लिए ऐतरेय कहलाया । नही मालम कि इसका पिता कौन था। 
इसीलिए. उसका नाम उसकी मा के नाम से चलता है। 


१७५६ छूसत और भछुत । 


'एूलर' शाब्द का अर्थ नीच ' होता है। “ इतरस्त्थस्यनीचयोः 
इत्यमरः । ” इससे स्पष्ट है कि महीदास की मा इतरा नीच जाति 
की शदी थी । ऐतरेय भाष्य के आरम्भ में सायणायायेने भाष्य 
के रचयिता के विषय में इस प्रकारकी कथा दी है कि इस इतरा 
का पुत्र ऐेतरेय महोदास वेदवेत्ता हुआ और स्वमान्य प्रन्थकर्ता 
बना | कवलपेलष की कथा भी इसी प्रकार है । 


ऋषयो थे सरस्वत्यां सश्रमासत॥ ते फकवलऐलपघं सोमादनयन॥ 
दास्याः पतश्र; कितवो अब्राह्मणः कथ॑ नो मध्य दीक्षिप्रेति ॥ 

त॑ बहिधेन्वोदवहन्‌ ॥ 

अच्ैन॑ पिपासा हन्त सरस्वत्यां उदक॑ मा पादिति ॥ 

स बहिधन्वोदृह पिपासयावित्त एतद्पोनष्थ्रीयमपश्यत ॥ 

ते वा ऋषयो अब्रवन विदुवां इम देवा इमं हयामहें तथेति ॥ 


पंतरय ब्राह्मण २। १९ 


ऋषी सरस्वती नदी के किनारे पर सत्र कर रहे थे। उन्होंने 
कवलपेलघ को बाहर निकाल दिया क्‍योंकि वह दासीपन्र, 
जंआडी तथा अब्राह्मण था ओर इसी लिए उन ऋषियों 
में रहकर दीक्षा ग्रहण करने के याग्य न था। ओर डसे 
नदी का पानी पीने से भी मना कर दिया | वह बाहर गया तब 
उसे बहुत प्यास लगो। उस समय उसे वेद का अपोनष्त्रीय सृक्त 
दिखा। तब ऋषियों को बहुत आश्चय हुआ ! उन्होंने कहा कि इस 
देवता अन॒कूल है इस से हम भी इसको भीतर बुलावें। ” ऐसा 
कहकर उन्होंने दासपृत्र कवलऐलषघको अपने में शामिल 
कर लिया । विद्धत्ता के कारण मनुष्य का सनन्‍्मान किस 
प्रकार होता था इसका यह अच्छा उदाहरण है । जिन लोगों 


वर्णभ्यवस्था | १५७ 


ने उसे नीख- कुलोत्पन्न कह कर त्याग दिया था उन्हीने उसकी 
थेद्विद्या की जानकर अपने में शामिल किया इससे कह सकते हैं 
कि जब शहद विद्वान हो जाते थे तब थे रस योग्यता के समझे 
जाते थे कि वे ब्राह्मणों में बेठकर यज्ञ का काम चलाते थे ! 

सत्यकाम ज्ञाबाल की भी कथा इसी प्रकार हे। जवाला नामक 
स्त्री थी । उसके सत्यकाम नामक लड़का हुआ । 


स ह हारिद्रमत गौतममेत्योवाच । 
ब्रह्मचय भगवति वत्स्यामि उपेयां भगवंतमिति ॥ ३ ॥ 
त॑ होवाच कि गोत्रो न सोम्यासि । 
स होवाचनाहमेतद्वेंद यद गोत्रो ःहमस्मि अपच्छे मातरम । 
सा मा प्रत्यत्रवीत 
बहहं परिचरन्ती परिचारिणी योवने त्वामालमे । 
साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि । 
जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामों नाम त्वप्रसि इति 
सो5हं सत्यकामो जाबालो5 स्मि भा. । 
छांग्दोय उ० ५। ४ 


उसने गोतम के पास जाकर कहा कि में ब्रह्मचर्य से रहना 
चाहता हूं मेरा उपनयन करो । तब गोतम ने उससे पछा, बालक 
तेरा गो क्या हे ? तब सत्यकाम ने कहा, मझे मालम नहीं । मेने 
जब अपनी माता से बछा तब वह बोली कि जब पं यवावस्थामे 
परिचारिणी थी, उस समय तेरा जन्म हुआ है । इस लिए में नहीं 
जानती कि तेरा गोज्न क्या हैं ? मेरा नाम जायाला है ओर तेरा 
नाम सत्यकाम है| तब हे आचार्य, में सत्यकाम जाबाल हूं।” 
यह सुन गोतम बोले, ' यह सत्य से च्युत नहीं हुआ इस लिए यह 
ब्राह्मण ही होना चाहिए । ' इसके पश्चात्‌ उन्होंने सत्यकाम का 


१०८ छूत और अछूत | 


उपनयन किया और उसे घेद की शिक्षा दी | आगे चलकर 
सत्यकाम खुद आचाये बन गया। 

वास्तव में गौतम को यह पता भी न था कि सत्यकाम सचमच 
किस जाति का था; उसका बाप कौन था आदि | परन्तु कंचल 
इस लिए कि वह खद सच बोला ओर उसकी माना सच बोली, 
गौतम ने उसका उपनयन कराया आर उसे वेदकी शिक्षा दी। इसी 
से उस समय की प्रथा क्या था सो ज्ञात होगा। साराश यह 
कि गुरुकुल में एसे भी छात्र दज किए जाते थे जिनका कुल अज्ञात 
हो तथा जो हीन कुल में उत्पन्न हुएहा। ओर गरुकुल में सब 
विद्यार्थी समता से गहते थे । यह बात कही भी नहा पाई ज्ञाती 
कि गुरूुकुल के विद्यार्थियों के साथ विषमता का बर्ताव रहता था 
अथवा उन विद्यार्थियों मे छठ और अछूतों के भाग अलग अलग 
रहते थ। इन सब बातो का विचार करने से स्पष्टतया विदित 
होता है कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी आते थे वे ज्ञान पात से हान 
भी क्यों न हो उनका उपनयन संस्कार होकर आचाय ने उन्हे 
गुरुकुल में दर्ज फराने भर की देर थी। उतना काय हो जानेपर 
उनका अधिकार दुसरे विद्यार्थीके समान ही रहता था| चांडाली - 
पुत्र, श॒द्री- पुत्र, दासी- पुत्र, गणिका- पुत्र, आदि के उदाहरण से 
स्पष्ट होता है कि बहुतरी हीन जातियां के बालकों का प्रधेश 
गुरुकुल में होता है । “ ऋषि के कुककी खोज न करनी चाहिये ! 
इस अथ को एक लोकोक्ति है । मालम होता है वह छत अछत का 
प्रचार बढ़ने पर ही चल पडी होगी । उपयक्त नियम इस लिए 
किया गया है कि कोई निःस्पह मनुष्य, हीन जातियोपर अछत का 
दोष सदा के लिए लगा देने के पश्चात्‌ ऋषियों के कुल के विषय 
में खोज़कर कही उच्च वर्णीयों से जबाब न मांगे | परन्तु वर्तमान 
यग विचार का यग है| इस विचार युग में, जिस प्रश्षका भय था 


वर्णव्यवस्था । श्र, 


वह प्रश्ष तो उपस्थित हो ही गया। अस्तु; अब तक जो कथन 
हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति 
समानताकी थी। 

( ७ ) पीछे बताया ही गया है कि हीन जाति के लोगों से 
कौनसी वस्तुएं लेनी चाहिए | समानता की शिक्षाप्रणाली द्वारा 
१० । २० साल शिक्षा पाकर विद्वान गरुकुलस निकलत थे। क्‍या 
कह सकते हैं कि एसे विद्वान्‌ लोगों में छठ अछत की विषमता 
फिरसे उत्पन्न होगी । 


ते सखाय प्रोरुच यूं वर्य च स्रयः । 
अच्याम वाजम्ध्यं सनम वाजस्पत्यम ॥ १२ ॥ 
ऋग्वेद ९५ | ९२ 
' हैं मित्रों तुम ओर हम विद्वान मिलकर उस बलदायक 
तथा स॒ुगंधित अज्न को ( अद्याम ) खा । ! 
इसमें कथन है कि मित्रता तथा विद्वत्ता के कारण एक- 
जित हुए लोगो का सह भोजन होता था । गुरुकुल से 
निकले हुए विद्वानू मित्रो का जात पात के विचार को 
अलग रख कर भोजन होता होगा । इसी लिए कहा 
सर्वेवर्णानां स्वधरम वर्तंमानानां भोक्तव्यम्‌ 
शद्गरवज्यमित्येके ॥ १३ ॥ 
तस्यापि धर्मापनतस्थ ॥ १४ ॥ 
आपस्तंब धमंसचम्‌ ।१।६। १८ 


टीका - शद्ववर्जितानां स्वधर्में वर्तमानामां । सर्वेषामेव 
वर्णानाम्‌ अन्न भोज्यम ॥ तस्यापि शहस्य अन्न भोज्यम । यदि 
असो घर्मार्थमूपनतः आश्रितों भवति ॥ 


१६० छूत और अछूत । 


४ स्थघर्म के अनसार चलने वाले सब पवर्णियोंके घर 
अन्न खाना चाहिए | कई लोगों का मत है कि शादढोंफो 
छोड देना चाहिए । परन्तु यदि वह भी धार्मिक हो तो 
उसके घर का भी खाने भें कोई हानि नहीं |” आपस्तंथ 
सश्रकार का कथन है कि शाद्रों के घर का न खाना 
चाहिये | और कई लोगों का कथन है कि खाना चाहिप | 
ये दोनों मत ऊपर के कथन में आए हैं । तथापि विद्वान 
तथा धार्मिक शुद्र का अन्न खाने में कोई हानि नहीं । 
श्रीरामचन्द्रजी ने शबरी के आंतिथ्य का स्वीकार किया । 
वह भी वह स्थत्री धार्मिक थी इसी लिए! देखिए-- 

पाद्ममाचमनीयं च सर्व प्रादाद यथाविधि ॥ ७॥ 
वा० रामाय० अ० ४५४ 


$ 


शबरीने विधिपर्वक पाद्य आचमनीय आदि सब राम- 
चन्द्रजी को दिया । ' और उन्होंने उसका स्वीकार किया । 
शबरी भील जाति की रुत्री थी । पर उसके घर का पानी 
श्रीराम चन्द्रजीने ग्रहण किया । भील जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
शद् जातियों के बाहर की जाती है, पर उसके भी घरका पानी 
श्रीरामचन्द्र जीने लिया। इससे उस समय की प्रथा का अनमान 
कर सकते हैं। इसी विचार से वाल्मिकी रामायण में दिया 
हुआ गृह का किया हुआ रामचन्द्रजीके आतिथ्य का वर्णन 
पढने योग्य है-- 


तत्र राज़ा गुृहो नाम रामस्यात्मलख- सखा । 
निषादजात्यो बलवान स्थपतिश्रेति चिश्रत ॥३३ 
ततो निषादाधिपति रश्वा दूरादुपस्थितम । 
सह सोमित्रिणा रामः समागच्छद गहेन सः ॥३७ 


वर्णब्यव स्था १६१ 


तमातें: संपरिष्वज्य गुहो राधवमत्रवीत्‌ | 
तथाः्योध्या तथेद॑ ते राम कि करवाणि ते ॥ ३५ 
ततो गुणबादन्नादं उपागुष्ा पृथाग्विधम । 
अच्य चोपानयच्छीघं वाक्य चेदम॒ुवाच ह ॥ ३७ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेय च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ ॥ ३८ 
वा० रामा० अयो. ख० ५० 
“ बह निषादों का राज़ा गृह था,ज़ो रामचन्द्रजी का परम 
मित्र था। जब उसकी गामचन्द्रजी से भेट हुईं तब गृह ने राम- 
चन्द्रजीको आलिंगन किया |! और कहा, 'हे राम ! यह स्थान आप 
कफ लिए अयोध्या के सद॒श ही है | अब बताइए मैं तहझारे लिए क्‍या 
करूं, तदनंतर अच्छा अच्छा खाद भोज्य, मक्ष्य, पेय, लेह्ा इस 
प्रकार चतुर्विध भोजन वह छाया और अच्ये॑ तथा आचमनीय 
रामचन्द्रजी के लन्‍्मख रख कर बोला, हे राम! यह सब तेयार है।' 
राम चन्द्रजी सर्यवशी क्षज्ञिय थे अर्थात्‌ आये द्विज थे और 
गृह निषाद ( या चंडाल ) जातीका अनाये था। यह तो कहहदी 
नहीं सकते कि निषाद वा चंडाल के घर ब्राह्मणलोग नोकरी 
करते थे ओर भोजन प॒काते थे। इस बात का तो निम्चय ही है 
कि उन दिनों ब्राह्मणों की एसी अवनती नहीं हुईं थी कि वे अपना 
अध्ययन-अध्यापनका काम छोडकर शूद्ध की सेवा करे। तब यह 
स्पष्ट है कि निषाद के घर निषादही भोजन पकाते थे। राम, 
लक्ष्मण ओर सीता तीनौ के लिप गुह चार प्रकारका भोजन 
ओर पानी लाया, तब उसे निश्चय हो होगा कि वे उसके दिए 
भोजन का स्वीकार करेगे। यदि आज कल के समान छत अछत 
का दोष माना जाता तो गृह भोजन लाता ही नहीं। यदि किसी 
मनुष्य के स्वागत के लिए कोइ वस्तु लानी हो तो त्रह पेसी ही 
* द्वोनी चाहिए पु का स्वीकार वह मनुष्य कर। इस दृष्टि से 


१६२ छूत ओर अछूत । 


देखें तो मालूम होता है कि नियाद भोजन लाया वह इसी लिप 
कि उसका पकाया छुआ भोजन द्विज खाते थे। यह बात बिलकुल 
भिन्न हे कि रामचन्द्रजीने उस भोजन का स्वीकार न किया क्यो कि 
उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे बनवास में कंदमल ही खावेंगे और 
इस प्रतिज्ञा पर वे दढ थे। परन्तु इस अस्वीकृति वा त्याग का कारण 
यह कदापि नहीं था कि वह ' निषादोका अर्थात्‌ अछूत ज्ञावियों 
का बनाया हुआ था।! ब्राह्मण के भेष में आए हुए रावणका 
आतिथ्य सीताने जिस प्रकार किया उसका वर्णन इस प्रकार हैं-- 

ट्विजातिवेषण हि त॑ रछ॒वा रावणपम्रागतम ! 

सर्वेरतिथिसत्कारे: पजयामास मेथिली ॥ ३३ ॥ 

उपानीयासन पव पाद्येताभिनिमंत््य च ! 

अब्रवीत सिद्धमित्येव तदा त॑ं सोम्यद्शनम ॥ ३४ ॥ 

इयं बसी ब्राह्मण काममास्यता इद च पाद्यं प्रतिगह्मतामिति | 

इंदं च सिद्ध वनज़ातमत्तमं त्वदर्थमब्यग्रमिदोपभुज्यताम ॥ ३५॥ 
टीका-तदा पाद्यददानोचत रकाले सोम्यद्शन त सिद्ध पक्‍वमन्नम्‌ 
इत्यत्रवीत । इदं चनजातं॑ वन्यपदाथजातं त्वदर्थभेव सिद्ध रूत॑ 
तदिदोपभुज्यताम । 

वा. रामां अर० स० ४३ 

ब्राह्मणके भेष में आये हुए रावणकों सीताजी ने आसन, अच्ये, 
पाद्य दिया और कहा कि जो भोजन तेयार हें चह आपही के 
लिप. हैं, इस लिए आप भोजन कीजिए | ' 

रावण की उत्पत्ति ब्राह्मण बीज़ से ही थी ओर इस समय घह 
भ्राह्मण के भेष मेंही आया था। सीताज्ञी उसे ब्राह्मण ही समझी 
ओर उन्होंने उसे भोजन तथा पानी ज्ञो उसके पास तैयार था, 
दिया। इस कथा से स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के घर भोजन करते 
थे। क्षत्रियों का बनाया हुआ भाजन ब्राह्मणों के काम का रहता था। 


वर्णब्यवस्था । १६३ 


सभी को विदित है कि दुर्वांसऋषि पांडवों के घर केवल 
भोजन के लिए ही अनाहूत पधारे थे , और वे भी असुविधा के 
समय मध्यरातिको । उस समय श्रीकृष्ण जी ने तथा द्रोपदी ने 
भोजन तैयार कर रखा। यदि दुर्वासऋषि सचम्‌च भखत्र होते तो वे 
अपने शिष्यों सहित वहीं मोजन करते । परन्त उनका इस प्रकार 
असमय आना केवल पांडवों के सत्व हरण के लिए था, ,अतपव 
भोजन होने का मौका न आया । तथापि इस कथा में भी प्राचोन 
समय को चह प्रथा नजर आती हे कि क्षत्रियों के घर ब्राह्मण भोजन 
करते थे दुर्वासऋषि न जिस प्रकार क्षत्रियकें घर भोजन किया उसी 
प्रकार वे एक समय व्याध के घर भी भोजन के लिए गये थे | 
यवगोधमशालोना अन्न चेंव सुसंस्क्रतम । 
दीयता मे क्षुधार्ताय त्वामुदिश्याः5्गताय च ॥ ११ ॥ 
घराह प्राण अ ३८ 
दर्वांसा ऋषि व्याध्र के घर जाकर उस से बोले कि हे व्याध । 
यव, गहूं, चांवल, आदि से उत्तम संस्कार के साथ तेयार किया 
हुआ भोजन मुझे दो | में बहुत भूखा हूं। ओर यहां भोजन मिलेगा 
इस आशासे तुम्हारे घर आया हू । दुर्वाशकऋ्रृषि का यह धचन 
सुनकर व्याघ के पास जो कुछ था वह डसने ऋषि को दिया। 
इससे प्रसन्न होकर ऋषीने उसे बेद्र को शिक्षा दी। देखिप--- 
तमस्थिशेष व्याघं तु क्ष घादुबलता गतम । 
उवाच बेदाः सांगास्ते सरहस्यपदक्रमाः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मविद्या पुराणानि प्रत्यक्षाणि भवन्त ते ॥ -व०पृ०अ० ३८ 
'क्षत्राके कारण दुबल हुए उस व्याध को दर्वासा % षिने जो कि 
तृप्त हो गए थे, रहस्थ और अंग सहित बेद सिखाए। उन्होंने 
कहा तुम्हे ब्रह्म विधा ओर पुराण प्रत्यक्ष धोवे।' 
रहे 


श्द्छ छुत आर अछुत । 


क्षत्रिय और व्याघ का पकाया हुआ भोजन यदि ब्राह्मण मक्षण 
कर सकते हैं तो यह कह सकते हें कि बवैद्ययों का पकाया हुआ 
भी ब्राह्मण के भोजन के याग्य था | क्‍यों कि बेद्य भी तो 
क्षत्रियों के समान ही द्विज़् हैं। इतिहासों में प्रायः क्षत्रियों के 
विषय में ही वर्णन है, ओर उसमे दूसरे बर्णों का वर्णन कथा के 
संबंध स कहीं कहीं आया है। केवल इतने ही से उस समय की 
स्थिति का अनुमान करना आवश्यक है। यह करने में कोई हानि 
नहीं कि उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्यों म॑ परस्पर रोटी 
व्यवहार था। निषाद आदि की ज्ञों कथाएं ऊपर दी गई है उनसे 
यह कहने के लिए बहुत कछ प्रमाण मिलता हैं कि अनायोाँ का 
पकाया हुआ भोजन भी आये खाते थें। परनन्‍त इसका विचाश 
ओर भी अधिक होना आवश्यक है। आपस्तंब-धर्म सत्रकारों 
ने विस्तार से कथन किया हे कि भोजन किसके घर का स्वीकार 
करने योग्य हे। उसी को अब देखिए- 
क आश्यान्न ॥ २॥ 
य इंप्सत इति कण्वः ॥ ३ ॥ 
पृण्य इति कौत्स ॥४॥ 
य कश्चिद दद्यादिति वाष्योॉयणि: ॥ ५॥ 
शुद्धा भिक्षा भोक्ततव्या पककुणिको 
काण्वकुच्सो तथा पुष्करसादिः ॥ ७ ॥ 
सर्वोपेतं वा्षोयणीयम ॥ ८ ॥ 
पुण्यस्य ईप्सतो भोक्तव्यम ॥ ९. ॥ 
यत; कुतश्च अभ्यद्यतं भोक्तव्यम ॥ १० ॥ 
पृण्यस्याप्यनीप्सतो भोक्तब्यम ॥ ११॥ 
नाश्नियोगपवेमिति हारितः ॥ १२ 
आपस्तंब, घमंसत्र १६।१९ 


वण्णबय्यबस्था | १६५७ 


( ८ )' किसके घर का अन्न भक्षण करे ? कण्व ऋषि का मत 
है कि ओ ऐसी इच्छा करेगा उसके घरका अन्न भक्षण करना 
चाहिए | फौत्स का कथन है कि जो सदाचारी है उसके घर का 
भक्षण करना चाहिए । वाष्यांयणी का कथन है कि जो कोई देगा 
उसी के घर का स्वाना चाहिए | एक, कणिक, कण्य, कत्स तथा 
पष्करसादि का मत है कि शंद्ध अन्न भ्रक्षण करना चाहिए । 
वाष्यांयणी के अनुसार सभी के घर का लेना चाहिए। सदाचारी 
तथा देने की रवछा करनेवाला जो होगा उसके घरका अन्न खाओ 
(यह मत आपस्तंब-धर्म-सत्रकार का है। ) सदाचारी होने पर जो 
आदर के साथ न देगा उसके घर का भोजन लेना नहों चाहिए! 
हारीत का मत है कि बिना बुलाए भोजन नहीं छेना चाहिए । 

आपस्तंब घम सन्नकारने इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषियों के वचनों 
का संप्रह किया हैं। यदि इन सब के मतों का मथित -अरथ निकाले 
तो वह यही होगा कि जो सदाचार से रहता हो, जो धार्मिक 
हो, जा आदर के साथ ब॒लाता हो उसके घर का भोजन अथांत 
शद्ध तथा स्वस्छ अन्न लेना चाहिए । उपय कत सकत मे एसा नहीं 
लिखा हें कि किसी एक जातिपर बहिष्कार हो या अछत के 
कारण किसी के घरका, कोई कोई व्यवसाय करने वालो के घर 
का भोजन लेने को मना किया है | परन्तु मालम पडता है कि 
उसका कारण उन व्यवसायों के दोष हैं । देखिए-- 

सर्वेषां शिव्पजीविनाम ॥ १६ ये च शस्त्रमाज़ीवन्ती ॥ ५९, ॥ 

भिषक्‌ ॥ २१५॥ _ राह्षां प्रेषकर: ॥ २८ ॥ 

टीका -- अभोज्यान्नः । [ आपस्तंब घरमंसत्र ] 

“ सब प्रकार की कारीगरीका काम करनेवाले, शस्त्रोसे 
उपज्ञीविका करनेवाले, वेद्य तथा राजदूत फे घरका अक्न खाना 


नहीं चाहिए ।” 


१६६ छूत ओर अछृत । 


शस्णोीं से उपजीविका करनेवाले हिसा करते हैं इस लिए 

उनके घरका भोजन लेना मना है | सोचने की यात है कि * वैद्य 
के घरका भोजन कोइ भी न लो' की आज्ञा वर्तमान समय में 
कोई भी नहीं मानता | जो हर हमेश धर्मशास्त्र के वचन के 
अनुसार चलने की डीग मारते हैं। उनके लिए यह भी गुंजा- 
इश नहीं कि वे वेद्यराज़ के घर भोजन करे। इस प्रकार 
कारीगर्गों तथा वेद्यों से भोजन लेने के विषयका निषेध स्मृति 
भ्रन्थों म॑ भी पाया जाता है । बेदों में इस प्रकार के निषेध नहीं 
आये | वैद्य ओर कारीगर लोगों की योग्यता समाज में बहुत 
बडी है। वेद्यों की आवश्यकता समाज को दर घड़ी होती 
है, इसी लिए शास्त्रकारों की आशा को न मानकर सब लोग 
वेच के घर का भोजन लेते हैं | यह निषेध वेदों में नहीं है, वह 
आधुनिक ग्रन्थों में हे। इसी मे स्पष्ट है, कि उस निषेध की 
योग्यता कम हो जाती है । यदि कहें कि शद्र आदि लोगों को 
अछत का दोष था तो वद्द भी सच नहीं है, क्यो कि आपस्तंब धर्म- 
सूत्र कारने स्पष्ट रूप से कहा है कि द्विजों के घर श॒द्र जाबे और 
भोजन पकावे। देखिप-- 

आयो) प्रयता चे इवदेवे अप्नसंस्करतार: स्युः ॥ १ ॥| 

भाषां कार क्षवर्थ्‌ इत्यभिमुखो अन्न वर्जयेत्‌ ॥ २॥ 

केशानंगं चासम्य आलभ्य अप उपस्पशत ॥३॥ 

आयाधिष्ठिता वा शाद्वाः संस्कर्तार, स्यु. ॥४ ॥ 

तेषां स एचाचमनकवल्पः ॥ ५॥ 

अधिकमहरदहः केशइमअ्रलोमनखवापनम्‌ ॥ ६ ॥ 

उदको पस्पशेनं थे सह वाससा॥ ७॥ 

अपि वा अष्टमीष्वेष पत्रंसु वा वरपेरन्‌ ॥८॥ 

परोक्षमन्न॑ संस्कृतं अग्नावधिश्रित्य अर्धिः प्रोक्षेत्‌ 


वणब्यवस्था | १६७ 


तदेंवपविश्रमित्यायक्षते ॥ ९ ॥ 
आपस्तंब धर्मंसत्र । 


टीका- आर्या: जेवर्णिकाः। प्रयताः श॒द्धाः | वैश्वदेवे गृहमेधिनो 
भोजनार्थे पाके। गहमेधिनों यद्शनीयरय इति दशेनात्‌ ॥ 
नेषा शद्राणां अन्नसंस्काराधिकृतानां स एवाचमनकलपो 
बेदितव्यः | यस्य गहे अन्न पचति । यदि ब्राह्मणर्य हृदयग- 
मामिरक्धिः | यदि क्षत्रियस्य कंठगताभिरद्धिः यदि परश्यस्य 
तालगताभिरद्धिः इंद्रियोपस्पशनं च भवति ॥ यदि शर्द्ाः 
पराक्षमन्न संस्कुृय: आय: अनधिष्ठिताः तदा तत्परोक्षमन्न 
संम्कृतं आहृतं॑ स्वयभग्नावधिश्रित्य॒। तत्‌ देधपविद्ञ- 
मित्याचक्षते | देवानामपि तत्पवित्र॑ कि पुनर्मनष्याणामिति ॥ 


' ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन आया को शुद्ध होकर वेश्वदेव 
के लिए ( अथांत गहस्थ के भोजन के लिप ) भोजन पकाना 
चाहिद, अन्न के सन्‍मख मह करके बोलना नही चाहिए, सखांसना 
न चादिए या थूकना न चाहिए। बाल, बदन, वा वस्त्र को हाथ 
लगे तो उसे धो लेना चाहिप । या आया की देखभाल में अनाये 
शूद्रो को चाहिए कि वे पाक-सिद्धि करे। थे वेसाही आचमन 
करे ( यदि वे ध्राह्मण के घर रखोई पकाते हो, तो उतने पानीसे 
जो हृदय तक पहुंचे, क्षज्षिय के घर उतने पानीसे जो कंठ 
तक पहुंचे, और वैश्य के घर उतने पानीसे जो ताल तक 
पहुंच ) इसके सिवा वे हर दिन बाल बनवांय तथा नाखून 
कटवाए । बदनपर कपडा रहते हुए स्नान करे ( नम्न होकर 
नहीं ) या हर अष्टमी को या परकाल के समय बाल बनवाए। 
पेसे शूद्रोने यदि भोजन आर्यों के परोक्ष पकाया हो तो आयों 
को चाहिए कि वे खुद उसे दुबारा अग्निपर रखकर प्रोक्षण 


१६८ छूत आर अछूत । 


करें | ऐसा करन से वह भोजन इतना पविश्न होगा, कि वह देथों 
के भी काम का होगा । तो कहने की आवश्यकता ही कहा कि 
यह मनष्यों के काम का होगा ? )”' 
उपयंक्त सत्रका भाव हे कि ब्राह्मण, क्षजिय तथा वेक््य कं घर 

शरद रसोई आदि काम भी करे। पहले कह आये है कि परिचर्या 
शदों का काम है| परिचयां में पाकसिद्धि का काम शामिल है| 
ऊपर बताया है कि ब्राह्मण के घर पाक-सिद्धि करन वाले शद को 
किस प्रकार आचयमन करना चाहिए | शद्रो को चाहिए कि वे हर 
रोज़, आठ दिनमे या ओर नहीं ता पचरा दिन में एक बाग बाल 
अवश्यही बनवाय, तथा वे स्नान करने के समय नग्न होकर स्नान 
न कर । इन नियमो मे बतलाया हैं कि यदि शद्रो को रलोई बनाने 
के लिए 'नोकर रखना हैं तो वे किन नियमों का पालन करे 
नियमो को ध्यानपर्वंक देखे तो चिदित होगा कि इन में स्वच्छता 
और शडद्धता पर ही अधिक जोर देने का उद्देश है। कोई भी रसोई 
पकाता हो, वह अन्न की ओर मह करके न खांसे, न थक 

हब्दोच्चार न करें, बदन बाल था कपडे मेहाथ लग जावे दो 
उसे उसी समय थो ले। ये नियम जिस प्रकार उच्च वर्ण के लोगों 
के लिए है उतने ही शूद्रों के लिए भी उपयोगी हैं. | दुखरी ध्यान 
देने योग्य बात यह कि आयों के सामने शद्ोंने भोजन पकाया 
हो तो वह विना प्रोक्षण किए ही वेश्चदेव तथा भोजन के योग्य 
है, परन्तु यदि शाद्रोने आयों के सामने न पकाया हो तो उस 
अन्न को फिरसे अग्नीपर रखकर प्रोक्षण करनेसे वह इतना 

यविद्र होता है कि उस देव भी खा सकते हैं। ऊपर के वचन का 
भांव यह है कि जिस प्रकार आर्योंके अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
तथा वेश्ष्योंके संबंधियों न, कुटुब के लोगोने अन्न खद ही 
पकाया हो तो वह जितना उपयोगी होता है उतना ही उपयोगी 


व्णेब्यवस्था । १६० 


वह अन्न भी होता है जो शूद्र को नोकर बनाने से वह पकाता 
है | वर्तमान समयमे ' ब्राह्मण ' शब्द का या ' आचारी' शब्द का 
' रलोइया अथ लोगों में प्रचलित है । प्राचीन समय में यह 
अर्थ रूढ नहीं था। उस समय दूसरे के घर नोकरी कर के रसोई 
बनाने का काम शद्र करते थे। यदि ऐसा कहे कि  रखोइया! 
के अर्थ में 'शद्र' शब्द उस समय चल पडा था ता चल सकता हैं। 
सद, सपकार, आरालिक, अनयायी, भत्य' आदि शब्द परिचर्या 
करने वालों के सचक हू ओर परिचर्या तो शद्रो का काम ही 
था। इससे इन शब्दों से सचित काम श्र ही करते होगे । 

आरालिकाः सपकारा रागग्वाडविकास्तथा | 

उपातिष्ठन्ति राज़़ानं घृतराष्ट्र यथा पुरा ॥ १९ ॥ 

महाभारत आश्रम प० आ० १९ 

सदा नायश्व बहवो नित्यं योवनशालिन' ।, २२ ॥ 

वा० रामा० उत्तर० स्त० २१ 
स चिल्तयन्नपं राज्ञ लद॒रूपवरों गृह ॥ ९१ ।। 

; -श्रीमदभागवत९।९ 
पर्यवेषन्‌ द्विजातीस्तान्‌ शतशो*्थ सहम्प्रश . । 
विविधान्यज्नपानानि पुरुषा ये +नुयायिनः ॥ ४२ ॥ 

महाभारत, अश्वमे० आअ० ८५ 

अध्वमेघ आदि महायज्ञों में अनुयायी, सद, आरालिक, 
सूपकार आदि लोग हिजोके लिए भोजन पकाने का तथा 
उन्द्दे अन्न परसनेका काम करते थे । वे तैवर्णिकों के धर 
नौकरी कर अपनी जीविका चलाते थे। उपयक्त सजन्न ग्रन्थों 
से विदित द्ोता है कि वे लोग शद्र होंगे। रौदास राजा 
के यहां एक राक्षस सद्‌ ( भोजन पकानेवाला ) बनकर रहा 


१७० छूत ओर अछूत । 


था । उस के रहने का उद्देश यह था कि राज़ासे अपने 
भाई का बदला ले जिसे उसने जंगल में मार डाला था। 
यह कथा ( श्रीमद भागवत अ० ९। ९ मे ) प्रसिद्ध है। एस 
से मालम होता है कि राक्षस जो कि जंगली, अमाय थे 
वे भी राज़ाके घर रसोइया बन जाते थे | उपयक्त कथा 
में राजा के घर राक्षस रह गया सो कपट के कारण रह 
सका । पर इससे यह तो अवद्य ही मानना होगा कि 
द्विजो के घर के रखोई बनाने तक सब काम शाद् करते 
थे | जहां श॒द्र रसोई बनाने का काम कर सकते हैं वहां 
यह केस सम्भव है कि रोटो परसनेका काम तथा पानी देने का 
काम उनसे न कराया जावे या छत अछत का दोब उन्हें लग 
जावे! शो के सम्बंध में ओर भी नियम सनिए | 


अप्रयनोपहतमन्न॑ अप्रयतं न तु अभोज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
अप्रयतेन शद्देण उपहृतमभाज्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
दास्या वा नक्तमाहतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

टीका - स्त्रीलिगनिर्देशात्‌ दासेन आनीते न दोष, । नक्तमिति 
वचनाद्‌ दिवा न दोष: ॥ ( आपस्तंब धर्मसन्न ) 

( ९ ) “ अस्वच्छ मनष्यका लाया हुआ अन्न अस्वच्छ 
है परन्तु अभोज्य नहीं हैं । अस्वच्छ शद्र का लाया हुआ 
भोजन अभोज्य हैं | इसी प्रकार दासी ( शर्त ) यदि 
राजि के समय भोजन लाबे तो वह भी अभोज्य जानों।! 


यदि कोई मनष्य अपने कामपर गया हो तो उस के 
नोकर को उसके लिए भाजन ले जाने के लिए किन किन 
बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है यहां बतलाया है रात्रिके 
समय शाद्र स्त्रियां भोजन न ले जावे | यदि शाद पुरुष 


वर्णेब्यत्रस्था १७१ 


ले जावे तो चलेगा | राजि के समय शाद्री स्त्री द्वारा 
छाये हुए भोजन के खानेका निषेध नीतिमलक है । यवि 
शरद्दी स्थ्रियों से किसी भी प्रकार के काम के लिए राशञ्िके 
समय भेंट हुई तो यवा परुषों से प्रमाद होने की संभावना 
है | इस लिए रात्रि के समय यदि शर्द्ी स्त्री भोजन लावे 
तो उसे स्वीकार करना अनुचित बताया गया है । परन्त 
यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि रात्री के समय 
या दिन के समय यदि श्र भोजन लावे तो वह त्याग 
देने योग्य नहीं हे । इसी प्रकार यदि शर्द्री दिनको भोजन 
लावे तो वह त्यागने योग्य नहीं । इसमे यह अवश्य होना 
चाहिए कि जो शद्व भोजन ले जावे वह शद्ध ओर स्वच्छ 
होवे । ऊपर के सत्र का भाव यह कि यदि स्नान करके 
तथा साफ कपडे प्रहिनकर यदि कोई श॒द्दर भोजन ले जाये 
तो उस भक्षण करने में किसी भी द्विज को हानि नहीं। 
कचहरी में काम करनेवालों को बे समय भोजन करना 
आवश्यक हो जाता हैं ओर इससे उनका स्वास्थ्य बिगडता 
हैं । यदि वे आपस्तंब घमम - सशन्न के अनसार बर्ताव करंगे 
ओऔर समयपर अपने नोकर द्वारा लाये हुए भोजन का 
स्वीकार करंगे तो उन्‍हें अवश्य लाभ होगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जिस समय शाद्रों से 
भोजन बनवाने की प्रथा थी, उस समय छत अछत लोगों 
के रोम रोमम नहीं समाई होगी । जिस स्थान मे यह 
बताया है कि ब्राह्मण जाति के वेद्य के घरका भोजन नही 
स्ाना चाहिए उसी स्थान में यह भी बताया भया है कि 
अस्वच्छ शाुद्ग॒का, शस्म्रों द्रारा उपजीविकः करने वालों का 
तथा कारीगरोका पकाया भोजन नहीं लेना चादिए | समाज 


१७५ छूत आर अछूत | 


के लिए जिन कारीगरों को आवश्यकता है उसका अपमान 
न होना चाहिए, यह स्वतंत्र बात हैं। पर यहां व्यवसायों 
के घिषय में कथन है, जातियों के घिषय भें नहीं । चेच 
किसी भी जाति का क्यों न हो उसके घर का भोजन 
अमभक्ष्य ही हैं । जिस स्थान में यह कहा है कि वेद्य के 
घर का भोजन अभक्ष्य है, उसी स्थान में यह भी कहा 
है कि “ शर्द्ों का पकाया हुआ भोजन ब्राह्मणों और 
देवताओं के भी कामका होता हैं । ” शद सब में नीच 
और अनाये हैं |” ऐस लोग ट्विजो के घर जाकर भोजन 
पकाये तो वह जब द्विजों के खाने योग्य होता है तो 
क्षत्रिय तथा बेंदयों द्वारा पकाया भोजन ब्राह्मणों के कामका 
होने में क्या हानि होगी? 

( १७ ) कहा हें कि शद्रानक्ष वज्य हैं । अब हमे देखना 
चाहिप. कि वह दाद्रान्न कानसा है जो वज्य कहा गया हैं | 
दक्षिण हिदुस्थान में छत अछत तीबता में पाई जाति है। 

वद्दा शदब्रदष् अन्न भी त्याज्य तथा अभक्ष्य हाता हें | तब शरद्रस्पष्ठ 
तथा शद्र - पक्‍च अन्न की तो बात अलग ही रही। महाराष्ट्र 
ओर उत्तर मं दश्टिदोष नहीं माना जाता, स्प्शंदोष माना 
जाता हैं । इस स्पशदोष को आपस्तंब - धर्म - सत्रकारों 
ने जो सीधा जबाब दिया है वह ऊपर बताया ही गया 
है । आपस्तब धमंसज्रकारों का मत है कि टविजों के घर 
जाकर यदि शद्दव भोजन पकावे, तथा शद्ध होकर स्थच्छता 
से यदि भोजन तेयार किया हो उसे खाने में ट्विजोां को 
कोई हानि नहीं । यदि द्विज़ों के घर आकर भोजन पकाने 
के लिए श॒द्रों को इजाजत है तो फिर दूसरी जगह शरद्दाक्ष वर्ज्य 
कहा है उसका क्‍या विचार? 


वर्णव्यवस्था | १७३ 


अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्न॑ पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्थ चात्ममेवान्न शदाजञ्ष रुधिरं स्मतम ॥ 
लघ अजिस्मति आअ० ५ 


ब्राह्मण का अन्न अमृत है, क्षत्रियों का अन्न दूध है, वेश्योका 
अन्न साधारण अन्न है तथा शद्गौका अन्न रुधिर हैं। ” लोगों में 
विदित ही हे कि शद्र मद्यममांस खानवाला हैं। उसी के अनसार 
पहले सिद्ध कर लिया हें कि 'निवत्ता मद्यममासयो:' जिसने मद्यमांस 
छोड दिया है वह 'सत - शद्र' हे । यदि इस बात का विचार करे 
तो मालम हो जावेगा कि कौनसा शाद्रान्न वज्य है | देखिए - 


ब्राह्मणस्य सदा भक्ते क्षजियस्थ च प्वेस | 
इसप्वापत्स भजीत न शर्द्ेःपि कदाचन॥ «५ ॥ 
-आंगीरस स्मति | 


४ ब्राह्मणों क घरका भोजन हमेशा खाओ, पर्वेकाल में क्षत्रियाँ 
के घर का खाओ, वेश्यों के घर का आर्पात्त के समय खाओ ओर 
शद्ों के घर कभी भी भाजन नहीं करना चाहिए | ” इस स्मृति 
में जो निषध हें वह शद्रों के घर जाकर खाने के विषय में है । 
यह निषध ब्राह्मण के घर आकर शद्व के पकाए हुए भोजन के 
विषय में नहीं हे । इसी प्रकार- 

नायात श॒द्गस्य विप्रो$क्ष॑ं मोहाठा यदि वान्यत* | 
स शद्॒योनि बजति यस्त भक्ते छानापदि ॥ १ ॥ 
षण्मासान्यो द्विजो भुक्ते शदस्यान्न सुविगर्हितम | 
जीवश्नेव भवेच्छुद्रों मृत णएवाभिजायते ॥ २ ॥ 

कूम पुराण, अ० १७ उत्तर० 

“ मोहसे वा दूसर किसो भी कारण से शुद्रों का अन्न विप्र 
कदापि न खाबे | जो विप्र आपत्ति काल को छोडकर दूसरे समय 


१७७ छुत ओर अछूत । 


वह अन्न खाता है वह शद्र योनि में ज्ञाता है। जो विप्र छः मास 
तक शर्द्रों का निन्दित अन्न खाता है वह जीतेभी शद्॒ बन जाला 
है, मरने पर तो होगा ही। ” 

इस प्रकार शद्दान्न के विषयक जितने निषेध है, वे सब उस 
शदान्न के विषय के है जा शद् के घर जाकर खाया जाता हे | जो 
अन्न श्र खद कष्ट करके प्राप्त करता हे ओर अपने घर पकाता 
हे चह अन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेइयों को न खाना चाहिए। क्या 
कि ये तीनो वर्ण समर्थ हे । उनकी योग्यता ज्ञानसे तथा गणसे 
धंद्ों की अपेक्षा अधिक है। सदाचार के कारण इन में एक 
प्रकार की विशेषता आगई हें। इस लिए उन्हें चाहिए कि वे उन 
अन्लानी, दुराचारो, मद्यपान करनवधाल, मासभक्षक तथा अमंगल 
दो के घर जाकर भाजन न करे | कारण यह कि जह्ञो 
अन्न शाद्र अपने हाथोसे अपने घर पकाता है उसमें मद्य - 
मांस का संबंध आने की सम्भावना हैं । यही भाव उपयक्त तथा 

सम दूसरे शरद्ापक्ष--निषेध का है। द्विजो के घर शर्द्ोह्ारा 
पकाया हुआ भोजन दर््रान्न नही, द्विजान्न ही हे। जो अकन्न शद्द्रों 
के घर पकाया ज्ञाता है ओर उसमें भो खासकर वह जिसमे मच्य. 
मांस का संबंध है वही शद्रान्न है । उसे द्विजन ले। पीछे कह 
आए हैं कि शूद्र के घर तैयार हुए तैलपकव तथा गुडमिश्रित पदार्थ, 
दूध और दुध से बने पदार्थ द्वित्त ले सकते हैं। इन पदार्थों को 
छोडकर दूसरे च॒रे हुए पदार्थ शूद्रों के घर जाकर द्विज आपत्ति-- 
काल को छोडकर और कभी भो नहीं ले सकते । शास्त्रकारों ने 
इसी को मनाई की है । यदि आपत्तिकाल को छोड अन्य किसी 
समय शूदो के घर का अन्न सेवन किया जावे तो ऐसे मनुष्य की 
शद्धि का उपाय भी शास्त्रकारों ने बता दिया है । ग्यारह प्रकार 
से शद्धि हो सकती है | दे खिए-- 


वर्णब्यवस्था | १चन 


कालोशध्नि' * थे मृद्‌ वायु मनोशानं तपो जलम | 
पश्चास्तापो #किराहारः सर्वेड्मी शाद्धिहितवः ॥ ३१॥ 
पद याक्षवल्क््य आ० + 

( ११ )“ काल 'मैंपेल, सरकर्म, मत्तिका, वाय, ससस्क्ृत मन, 
झान, तप, ( घर्माचर £ ), उदक, पश्चात्ताप, निराहार ये ग्यारह 
उपाय शद्दि प्राप्त क“ के लिए हैं। 

इन ग्यारह ० .#(+€ दाद्धि हो सकती है | निराहार से शरीर 
के रोगबोज तह होते है और दरीर शद्ध होता है, मिट्टी और 
पामासे शरी रका बाहरी भौश स्वच्छ होता है। ( वतमान समय 
में मिद्दी के बदले सावन का उपयोग किया जा सकता हैं। वाय 
तथा अग्नि से निवासल-क्थान स्वच्छ होता है। ) वायसे फेफडे 
शद्ध होते है तथा शरीर नीरोग बनता हे। यदि किये कोम पर 
पछतावा हा तो दबारा ककम होन की सस्मावना नट्ीी रहती। 
इसलिए पछतावा एक प्रकारसे शाद्धही कर देता है । मन पर अच्छे 
अच्छे संस्कार होने से भी मनष्य बरे कर्मों से बचता है ओर 
शद्ध होता है, ज्ञान के कारण मनपर अच्छे हो सस्कार होते हैं। 
तप अथवा घर्माचरण और सत्कम से सब प्रकार की शद्धता हो 
ज्ञाती हे। समय बीत जाने पर भी स्वच्छता होती है| जिस स्थान 
में आज कूराकचरा तथा गंदी चीजें हे उसी स्थान में निसगे की 
घटना आओ से कुछ समय के पश्चात स्वच्छता हो जाती हे।इस 
प्रकार शद्धता और स्वच्छता के प्रकार हैं। इनसे अशद्ध तथा 
अछत लोग भी शद्ध तथा छत बनाए जा सकते हैं । 

दरद्दी के ग्यारह प्रकार ऊपर बताए है | इन्ही से अशद्धता के 
मार्ग भी समझ लिए जा सकते है। अकाल, प्रशराश का अभाव, 
कुकम, वायका अभाव, मन की अखंस्कृतता, अज्ञान, अधमे, 
उदक का अभाव, मिट्टी का अभाव, किये काम का पछतावा 


२७६ छुत आर अछुत | 


न होना , अलीर्ण , आदि कारणों से - ”म हाता है। उपल्यत् 
पानी तथा मिट्टी के अमाष के कारण मारदाः प्रकार अनार्य से आह्य' 
हुई प्रकाश तथा वायु के असाव से मकान से अनारय तथा हस्य 
है। अज्ञान तथा अधर्म क कारण हीनजः -अश्छी रहम सहस मस्त 
गई है । यदि उन्हे ल्ञान का दान किया जाः है| यहां यह फिरसे ओर 
किया जावे, तथा उन्हें धार्मिक बनाया जा. के शाद्वा म सब प्रकार 
सुधारे जावं ओर उनकी रहन-सहन स्थ७., 
सो उन में उत्पन्न हुए दोष आपही से न ही 
यहां तक जो विचार हुआ उससे स्फ 
शुद्र के घर जाकर भोजन करने का नि 


कर अन्य समय के लिए किया गया 8४ , हो 
जाता हैं कि उनके घरक कुछ पदार्थ लि" ४, चरे 
पदार्थ नहीं ले सकते | तब भी यदि वे ». <र आकर 
रसोई पकावें तो उस भोजन का स्वीफा में कोई हानि नहीं। 


लोगों की दृष्टि में उनमे जितनी «5 मझ्ी जाती है 
वास्तव में उनमें उतनी अछत नहीं है '. यह बात स्पष्ट है, 
कि जो दोष उनके खान पान के क:"" अउच्यन्न हुआ हैं वह आच- 
रण सुधारने से निकल खकता है। प्रर/+* के अनसार यहांपर 
हम यह भी बता देना आवश्यक समई ५ कि अनाये छोग खूधर 
कर आय फेसे यने । 

.“ अन्‍्ता-> ह* शूद्वाय ॥७४ ॥. "पर 'ब घमं सू० अ० १। १४ 


इस धम-तत्र में बताया है कि में रहने वाले शद्रका 
शुद्त्व अन्तहिंत अर्थात लुप्त हो. रुगृहमे नि , न करने 
बालेका दद्रत्व जिस प्रकार प्र. : वैसा इसक प्रकट नहीं 


गरुगद में निवास करने दी से व धान हो ऊ, ए हैं। इस से 
कुछ मसाला हमारे लिए मिलता है + स्पष्टतया नही है,तब भी 


क्रषाष्यवस्था । ४ कक 


"कएक बड़े तस्ध का प्रकाश होता हे 
शुरू आदि के धर गहन से दादी का 

[ श्फफ्रीकशण सहमज्ञ हा में हो सकता 
दी खाते सव झाखि होता सहेली हू, इस्न 
बइस्ज। का शान स्त्रियों का हो ज्ञाता है| 

6 है। यहा हाल शूठा का # जा कषसराय 
,, दा सहज ही श्रत्रण कि४ इुध् कान 
फरमके शव करन शी सत उस्त्र त्ंदियों 

३ यह अक्षात की उस्र में लेउजा उायना 

"ऋय के छिए शाठ़ गाइल का उपयार। 


अशस्त कोल शाकित ढ्यति |) हम अजानि हे 
दूस्त अष्त ३ रण जा शाक दाता ह उस ठोक के 
कारण तारे "व हे दुर रहता हुं. वही शाद्व हैं । 
ख़ान जान क्या € झा क्या है इल सात कोन ज्ञानन 
वाले क्ष्स्य का जयुप्य उस,  । दुस्नी थेक्रार कफ यू २५ 
थे उत्ते पड़े बखिहीन दस्य से यह श्रेष्ठ ह। 
दूस ए फ्रण्प्ाक के समान खमझा जाता ष्ट 
जब २ धर सून् के शाप्य मे यही बात बताई 
गई हें ' सी ही समझ के कारण, कि हम अः 
शमी हैं जप हमारा दर्जा बढ़ जाता हे । 


जीरा; लुदेर, मासभक्क ५५3 >र्धद चंगली लोग फी “ स्थे हैं वे ही 

भोकरी ४ को मी झांतता से. “७ दास बनते है । जल गम्हे अपन 

अश्य्ना २7 हु उत्फ्ा हो है. कर यह मालम होने लगते। है कि 

अच्छा सथ पता जब हम केटक ,मेटिता, तब वे श्र बन जाते हैं ! 

मणप्ांस छोशकर सूद खो ५, हफ्रेपर वे ही सततशठ बनते हूं। स्वत 
0 5 8 डे 


जज 


के 
फल 
घर 


ले आर अक्लेंस ' 


शद बलने से उन्हें उपनयन का अधिकार 
ही आने स 4 ठिज़ धनते £|है। बरस इंस॑ 
बन सकते हूँ । आये भी उपयक्त नीछ ' 
बन जाते है | ताम्पय यह कि सदायो(रे 
शरद छत एव व्यवहार के योग्य बन आह 
अलग से बताने की आवश्यकता कहीं 
के आनायरे दामिल् है | 


प्रश््म्म काम फ्र श्पाः 
ग 


द्विताय भाग अं पढकर व्ण्थिय। 
उसमे अछत निवारण फे मार्ग बताये हैं. 
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